शअथ चुद्ररोगचिकित्सा। ११८१ 


मेनफल, सेंधानमक, गूगल, गेरू, घो, शहद, राल, गुड इन सब को पीस 
कर एकत्र कर के चरणों पर लेप करें तो फटे हुए दोनों चरण भी खिले हुए 
कमल पत्र के समान सुन्दर होजाते हैं ॥ ३ ॥ 
अथ कद्रस्य चिकित्पा-द्हेत्कद्रमुद्ध्॒त्य तेल्लनन दृहनेन वा ॥ १॥ 
कदर को छीलकर गरम तेल से वाश्चप्नि से जला देवे ॥ १ ॥ 
अथालसस्य चिकित्सा-पादौ सिक्त्वा55रनालेन लेपनं त्वलसे दितम्‌ । 
पटोलङनरीनिम्बरोचनामरिचे स्तिलैः ॥ १॥ 
कांजी से पैरों को खीचकर पटोलपत्र, मनसिल, नम, वंशरोचन, गोल मिरच 
तथा तिल इन सबको पीसकर लेप करे तो लाभ होता है ॥ १ ॥ 
चुद्राखरससिद्धन कडुतेलन लेपयेत्‌ । 


ततः कासीसकुनटीतिलचूरविंचू रोेयेत्‌ ॥ १ ॥ 
अथवा छोटी कटली के स्वरस सस्रस। का तेल पका लवे उस तेल का लप 


करे, फिर कासा, मनसिल तथा तिल इन सबके चूरो को उस पर छिड़क देवे रे 
करञ्जवीजरजनीकासीस पञ्चकं मधु । 
रोचना हरितालं च लपोऽयमलस्र हितः ॥ ३ ॥ 
करंज के बीज, हल्दी, कसीस, पद्माख तथा शहद, वंशरोचन, हड़ताल इन 
सबको पीसकर अलस पर लेप करे ॥ ३ ॥ 
अयेन्द्रलुप्तस्य विकित्सा-इन्द्रलुप्तापहो लेपे। मधुना बृहतीरसः । 
गुञ्जामूलं फल वाऽपि भज्नातक रसो5पि वा ॥१॥ 
बड़ी कटेली के रख में शहद मिलाकर लेप कर तो इन्द्रलुप्त राग नाश हाता 
हे । रत्तियों की जड़ वा रत्तियों का फल अथात्‌ रत्तियां पीसकर लप करे अथवा 
भिलांवें के स्वरस का लेप करे ॥ १ ॥ 
लेपः सनवनीतो वा श्वेताश्वखुरजा मषी | 
हस्तिदन्‍तमर्षा कृत्वा छागदुग्धं रसाअनम्‌ । 
रोमाण्येतेन जायन्ते लेपात्पाणितलेष्वपि ॥ २ ॥ 
अथवा मक्खन के, साथ चेत घोड़े के खुर की अन्तधूम भस्म करके बनाई हुई 
मखं या स्याही के साथ मिलाकर लेप करे । अथवा हाथी दांत को अन्तधूप्र भस्म 
करके उसकी मखी या स्याही को रसोंत तथा बकरी के दूध में पास्रकर लेप करें 
तो बाल हथेलियों में भी निकल आते हैं ॥ २ ॥ 
क्लपटोलीपत्रख रसेघुंष्ठा शर्म याति । 
चिरकालजा.ऽपि निरुजा नियतं द्वसत्रयेणैव ॥ ३ ॥ 
कड़वे परवल के पत्तों के स्वरस से इन्द्रलुप्त को घिसे तो तीन दिन मेद्य. 
पुराना पीड़ा रहित इन्द्रलुप्त रोग नष्ट हो जाता हूँ ॥ २ ।|। | 


११८२ यागरलाकरे । 


¢ 


गोच्छरस्तिलपुष्पाणि तुल्ये च मधुसर्पिषी ! 
शिरः प्रलपित तेन कशेः समुपचीयते ॥ ४॥ 
जातीकरञ्जवरुणकरर्वाराभ्रेपाचितम्‌। 
तैलमभ्यञ्जनाद्धन्यादैन्द्रलुक्त न सशयः ॥ ५१ 
गोखर, तिल के फूल, तथा घी ओर शद प्रत्येक द्रव्य समभाग लेकर सिर 
पर लेप करें तो केशों से सिर भर जाता हे अर्थात्‌ इन्द्रलुप्त स्थान में केश उग 
जाते दे ॥ चेलो के पत्त, करज्ञ के पत्ते, वरुण की छाल, कनर तथा चीता इन 
सबके कल्क से तिल का तेल पकाकर लगावें तो इन्द्रलुप्त रोग निस्सन्देह अच्छा 
हों जाता है और बाल उग जाते हैं ॥ ५ ॥। 
श्रथ स्नुह्यादि तैलम्‌ -स्नुदीपयः पयो<कैस्य माकवो लाङ्गली विषम्‌। 
अजामूत्रं सगोमूत्र रक्तिका सेन्द्रवारुणी ॥ ६॥ 
अथ स्नुद्दौदुग्धादितेलमू--थोहर का दूध, आक का दूध, भांगरा, लांगली, 
वत्सनाभविष, रत्तियां, बकरी का मूत्र, गो का मूत्र, इन्द्राय ॥ ६ ॥ 
सिद्धाथकस्तीदणएगन्धा सम्यगेभिविपाचितम । 
_ तेलं भवति नियमात्खालित्यव्याधिनाशनम्‌ पि 
श्त सरसों, बच इन सबको समभाग लेकर कल्क करके तेल पकोवे ओर 
इसकी नियम से प्रतिदिन मालिश करे तो खालित्य रोग अर्थात्‌ गंजापन दूर होता 
हं ॥७॥ इत स्नुददुग्धादेतेलम्‌। 
श्रथ दारुणस्य चिंकेत्सा-कायां दारुणके मूध्चि प्रलपो मघुसयुतः 
प्रयालबाजमचुक कुष्टमाषे: ससन्धवें: ॥ १॥ 
दारुणकरोग में पियाल के बीज, मुलट्ठी, कूठ, उड़द, सेधानमक कांजी तथा 
शददद मिलाकर सिर पर लेप करें ॥ १ ॥ 
काजिकेस्तु जिसप्ताह लेपो दारुणकापहः । 
आम्नबीजस्य चरे तु शिवाचूर्ण खम दयम्‌ । 
दुग्धपिश्रप्रल्लपोऽय दारुणं न्ति दारुणम्‌ ॥ २॥ 
तो तीन सप्ताह में दारुणकरोग नष्टहो जाता है । आम के बीजों का चरौ तथा 


इरड का चूरों समभाग लकर दूध में पीसकर प्रलप करें तो दारुणक रोग का नाश 
द्वोता है ॥ २॥ 


अथ शरङ्गराजतलम्‌-चरङ्गराजरसेनंव लोहाकटद्ट फलत्रिकम्‌ । 
सारवा च पचत्कर्कस्तल दारुणनाशनम्‌ । 
अकालपालत करद्धामेद्रलुस् च नाशयत्‌ ॥ १॥ 
भागरे का स्वरस ४ सेर, तिल कातल एक सेर, लेहे की मेल, ¦ हर 
बहेड़ा, आंवला, शारिवा इन सबको समभाग लेकर कल्क करके एक पाव लेवे + 
सबका एकत्र करके तेल पाक कर ले। उस तेल की मालिश से दारुणरोगः अकाल 
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अथ छुद्वरोगचिकित्सा । ११८३ 


में हुआ २ पलितरोग, खुजली तथा इन्द्रलुप्त रोग का नाश होता है ॥ २ ॥ 
अथ गुज्ञातेलम्‌-गुज्जाफलेः श्तं तल भ्रज्ञराजरसेन च । 
कणद्दारुणहत्कु छक पालव्याधिनाशनम्‌ ॥ १ ॥ 
रत्तियां एक पाव लकर कल्क केर, तिल का तेल एक सेरलेवे, भांगरे का 
स्वरस ४ सेरल। सबको मिलाकर तेल पाक करे । इसके लगने स करद, दारुण 
रोग, कुष्ठ तथा कपाल की व्याधि नष्ट होती हैं ॥ १॥ 
दुग्धेन खाखसं वीजं प्रलेपादारुणं हरेत्‌ । 
कण्टकार्राफलरसेस्तुल्यं तेल विपाचयेत्‌ । 
जपापुष्पद्रवेवी.ऽथ तल्लेपो दारुणप्रणुत्‌ ॥ २॥ 
खसखस के बीज को दूध से पीसकर लेप करे तो दारुणरोग का नाश होता 
है। कटेली के फलों के स्वरस से तिल का तेल ५कवे, अपवा जपा के फूलों के 
स्वरख से तिल का तेल पकाव ते दारुणरोग का नाश द्वोंता है ॥ २ ॥ 
अथारंषिकायाश्चि कत्व - नीले त्पलस्य किञ्जल्क धात्रीफलखमन्वितः । 
८ . यष्टीमघुकयुक्गश्च लेपाद्धन्यादरुषिकाम्‌ ॥१॥ 
नील कमल का केसर, आंवले, मुरुड इन सबको पांसकर लेप करें तो 
अरुंषिका नाश होता है ॥ 
अथ त्रिफलाबं तैलम-जिफलाया रज्ञो यष्टी माकवोत्पलसारिवाः | 
सेन्धव पक्रमेतेस्तु तल हन्याद्‌रुषिकाम्‌ ॥१॥ 
हरड़, बेडा, आंवला, सुलट्धी, भांगरा, नीलाकमल, शारिवा, संधानमक 
इन सबका कल्क करके इस कल से चौगुना तिल का तेल और तेल से चौयुना 
जल डालकर तेल पका लें । इस्न तेल के मलन से अरंषिका रोग का नाश होता है १ 
अरुषिकायां रुधिरे ऽव सिक्ते शिराव्यधेनाथ जलोकया वा । 
निम्बाम्बु सिक्ते शिरसि प्रलेपो देयश्च वर्चोरससेन्धवाभ्याम्‌ २॥ 
अरुंषिकारोग मे शिरा बीघकर वा जौकसे खून निकलवा देवे । फिर नीम 
के पत्तों के क्ाथ से सिर को धेवें फिर गोबर के रस तथा सेंघानमक से मिला 
कर लेप करें तो अरुषिका का नाश होता द्वे ॥ २॥ 
पुराणमथ पिण्याक पुरीष कुक्कुटस्य च । 
मृत्रपिष्ट: प्रलेपोडय शोर हन्याद्रुषिकाम ॥ ३ ॥ 
पुरानी तिल की खली, ङुक्डंड्‌ की बीठ इन दोनों को पीसकर सिर पर 
लप करें तो शीघ्र ही अरुंषिका का नाश होता हैं ॥ ३॥ 
अथ दरिद्रां तेलमू-हरिद्राह्ययभूनिम्बतिफलारिष्टचन्दने:। ६. 
घतत्तेलमरूषीणां सिद्धमभ्यञ्ञने हितम्‌॥ १५ ` 
इल्री, दारुदल्दी, चिरायता, इरड़, बहेड़ा, आंवला, नीम को चाल, लाल... 
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११८४ योगरज्ञाकरे । 


चन्दन इन सब को समभाग लकर कल्कं करे । इस कल्क स चौगुना तिलका 
तेल, इस तल से चौगुना जल डालकर तैल पकाव । तो इस तेल को सिर में 
लगाने से अरुंषिकारोग का नाश होता हैं । कदी २ पर इसी का नाम 
द्विहरिद्वादि तेल भी हैँ ॥ १ ॥ 
खदि्रिारिष्टजम्बूनां त्वाग्भवा मूत्रसयुतेः 
कुटजत्वक्‌ सेन्धव वा लपाद्धन्यादरूषिकाम्‌ ॥ २॥ ८ 
खर की छाल, नीम की छाल, जामुन की छाल इन सब को गोमूत्रसे 
पीसकर लेप करें तो अरुंषिकारोग का नाश होता है । कुड़े की छाल तथा सेंधा 
नमक पीसकर लेप करें तो अरुंषिका का नाश हाता है ॥२ ॥ 
अथ पलितस्य चिकित्सा--अयोरजो भ्रज्ञलराजस्लथिफला कष्णस॒त्तिका । 
स्थितमिन्लुरसे मास लपनात्पलितं जयेत्‌ ॥१॥ 
लोहे का चूरा, भांगरा, हरड़, बेडा, आंवला, काली मिट्टी इन सब को 
पीसकर इख के रस में डालकर एक मास तक रखे रहें ओर फिर निकाल कर 
सिर पर लेप करें तो पलितरोग का नाश होता हैं ॥ १॥ 
घात्रीफलद्य पथ्ये द्वे तथैकं विभीतकम्‌ । 
पञ्चाप्रमज्ो लोहस्य कर्कं च प्रदीयते ॥ २॥ 
आंवले दो नग, हरड़ दो नग, बहेडा एक नग, आम की गुलौ की गिरी 
४ कष ले, लेका चूर 3 कर्ष ले ॥ २॥ 
पिष्ठा लोहमये भारडे स्थापयेदुषित निशि । 
लेपोऽय हन्ति नचिराद्कालपलित महत्‌ ॥ ३ ॥ 
सब को पौसकर लेहे के पात्र में डालकर जल से मिलाकर रात को पड़ा 
रहन देबे । इस का प्रातःकाल बालों पर लप करें तो महान अकाल पलितरोग 
को शीघ्र ही नाश कर देता हैं ॥ ३ ॥ 


निम्बस्य तेल प्रक्तिस्थमेव नस्य विधेयं विधिना यथावत्‌ । 

मासन गाज्षारभ्ुज्ञा नरस्य चिरात्प्रभूत पाल्त नहान्त ॥ ४ ॥ 
केवल नीम के असली तेल की ही विधिपूर्वक नस्य लेने से ओर केवलमात्र 

गो का दूध पीने से एक मास में ही बहुत देर के हुए २ श्वेत बाल अधिक भी 


७ 


तो भी नष्ट होकर काले निकलते हैं ॥ ४॥ 


काश्मय मूलमादों सहचरकुखुम केतकस्यापि मूल 

लाह चूण सम्रज्ञ तत्रफलजलयुत तेलमामेःपचेयु:। ४ .. 

ऊंत्वा लोहस्य भारडे ज्षितितलनिहितं स्थापयेन्मासमेक ` ` 

केशाः काशप्रकाशा अपि मधुपनिभा अस्य योगाद्भवन्ति ॥५॥ 
गंभारी की जड़ ऋतु के आरंभ में ही निकले हुए आम के फूल या नौर, ` 
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अथ छुद्वरोगे योवनापाड़िकादीनां चिकित्सा । ११८५ 


केतकी कौ जड़, लोहे के चणो, भांगरा इन सब को समभाग लेकर कल्क करे, 
इस कल्क से चोगुना तिल का तेल और तेल से चौगुना त्रिफला का जल ले । 
सब को मिलाकर तेल पका लेवे । इस तेल को लोहे के पत्र में डालकर एक 
महीनाभर धरती के नीचे गाड़कर रखे । फिर निकाल कर सिर पर लगाबें। 
इस से कास के फूल के समान श्रेत रंग के केश भी काले भरे के समान 
हो जाते हैं || ५॥ 
केशकृष्णीकरलेप:--त्रिफला नीलिकापत्र भृज्ञराजो ह्ययोरजः। 
अविमूत्रेण संपिष्टं लेपात्कष्णीकर परम्‌ ॥ २७ 
त्रिफला, नील के पत्ते, भांगरा तथा लि का चूर वको मिलाकर भेड़ के 
भृत्र से पीस ले और इसका सिर पर लेप करें तो यह बालों को काला करता है॥ दे॥ 
+ अब योवनपिटिकान्यच्छमुखब्य ज्ञनी लिका/वे कित्सामाह--- 
` योवनपिरिकान्यच्छुनीलिकाव्यङ्गशकंराः। 
८ शिरावेधैः प्रलेपैश्व जयेद्भ्य ञ्जनैस्तथा ॥ १॥ 
योवन पिडिका, यच्छ, नीलिका, व्यङ्ग, शर्करा इन रोगों को शिराबेभ करके 
. अलेप करके तथा तेल आदि की मालिश करके जीत लेवे ॥ १॥ 
जातीफले चन्दनं च मरिचैः सह पेषितम्‌ | 
` मुखलेपेन हन्त्याश्च पिटिकां यौवनोद्धवाम्‌ ॥ २ ॥ 
जायफल, लालचन्दन, काली मिरच इन सबको पीसकर मुख पर लेप करे 
तो यड योग योवनपिड़िका को शीघ्र ही नाश कर देंता है ॥ २ ॥ 


लोधधान्यवचालेपस्तारुएयपिटिकापहः । 
तद्दहोरोचनायुक्क मरिचे मुखलेपनात्‌ ॥ ३ ॥ 
लोध, धनियां तथा बच इन सबको पीसकर लेप करें तो तारुण्यपिड़िका 
नष्ट होती हैं। गोलोचन तथा मिरच दोनों को पीसकर मुंह प! लेप करें तो भी 
यौवनपिड़िका का नाश होंता है ॥ ३॥ 
` सिद्धारथकवचालोधलेन्धवैश्व प्रलेपनम्‌ । 
गव्येन चाज्जुनत्वग्बा मञ्जिष्ठा वा समाक्षिका ॥ ४॥ 
श्वतसरसों, बच, लोध तथा संधानमक सबको मिलाकर लेप करे ।गो के दूध 
से अजुन की छाल को पीसकर लप करे अथवा मंजीठ को पाकर शहद से 
मिलाकर लेप करे ॥ ४॥ 
कराटकेः शाटमलीयैश्च ्तीरपिषठः प्रलेपयेत्‌ । 
मुख तस्यापि पिटिकाः संच्तय यान्त्यसखंशयम्‌ ॥ ५॥ ¦; 
समल के काटो को दूध में पसिकर मुख पर लेप करे तो यौवनपि 
१४६ ) ढ 








११८६ योगरल्लाव्छरे । 


शीघ्र द्दी नाश को प्राप्त हो जाती हूं ॥ ४ ॥ 
जिभुवनविजयापत्र मूलं स्थविरस्य शिशपा चाभः। 
उद्धतन विरचित न्यच्छुव्यड्ञापह सद्धम्‌ ॥ ६ ॥ 
भांग के पत्त, विधार की जड़ तथा शांशम की जड़ वा पत्त सबका पासकर 
उबटना बनाकर मले तो म्यच्छु तथा व्यङ्ग को नाश करने भे यह सिद्धय।ग ६॥६॥ 
वटाङ्करा मसूराश्च प्रलेपाद्यङ्गनाशनाः। 
व्यङ्ग मन्जिष्ठ्या लपः प्रशस्तो मधुयुक्कया ॥ ७ ॥ 
बड़ के अकुर तथा मसूर की दाल इनको पीसकर प्रलेप करे तो व्यङ्ग का 
नाश होता हे । व्यङ्ग मे मंजीठ को पीसकर शदद्‌ से मिलाकर लप कर ता लान 
होता है ॥ ७॥ 
व्यङ्गेषु चाजुनत्वक्च मनञ्जिष्ठाचषमा7त्तकः 
लेपः सनवतीतो वा श्वताश्वखुरजा मघा ॥ ८ ॥ 
व्यङ्गरोग में जुन की छाल, मंजीठ, बांसा इन सवको चूण करके शदद 
से मिलाकर लेप करें | अथवा श्वेत घेडेके खुर को अन्तधूम जलाकर उसकी मसी 
या स्याही बना ले उसमें मक्खन मिलाकर लप करें तो व्यज्ञ का नाश होता है॥८॥ 


व्यज्गानां लेपन शस्त शशस्य रुधिरेण वा। 
वरुणस्य कषायेण मुखे प्र्ञास्य लेपयेत्‌ ॥ & ॥ 
शशक के खून से व्यङ्गा पर लप कर ता भी व्यग का नाश हाता हू अथवा 
वरुण का छाल के क्वाथ से सुह का धांकर ॥ ६ ॥ 
वटस्य पारडपत्राणि मालती रक्तचन्दनम्‌ । 
कुछ कालीयकं लोभ्रमेभिलपं प्रयोजयेत्‌ ॥ १० ॥ 
ऊपर से बड़ के पीले पत्ते, जमली के पत्त, लालचन्दन, कूठ, असर, लोध 
इन सबको पीसक लप कर दे ॥ १८॥ 
योवनपिटिकानां तु व्यज्ञानां विनाशनम्‌ । 
मातुलुङ्गजटा सपः शला गोशकृता-रसः ॥ ११ ॥ 
इसत यांवनापोड़ुका तथा व्यगा का नाश दहता इ बिजार नांबू का जड) घी, 
मनसिल, गाजर का रस ॥ ११ ॥ 
मुखकान्तिकरो लेपः पिटिकाव्यज्ञकालाजित्‌ । 
जातीफलस्य लेपस्तु हरेच्यङ्ग च च नीलिकाम्‌ ॥ १२॥ 
इन सबको मिलाकर मुख पर लेप करें तो पिड़िका तथा व्येगका नाशहोता 
हैं ओर मुख की कान्ति बढ़तो हे । जायफल का लेप करें तो मुख की नीलिका 
और ब्यंग नष्ट होते हैं ॥ १२ ॥ = 
अकंत्तीरहरिद्वाभ्यां मदेयित्वा प्रलेपयेत्‌ । = "४५००० ४५०७ 





श्रथ चचद्ररोगे सौन्दर्थकराणि तैलानि। , ११८७ 


मुखकाष्णय शमे याति चिरकालोद्धवं ध्रवम्‌ ॥ १३॥ 
आक का दूध ओर हल्दी को पीसकर लेप करं तो मुख का कालापन चदि 
कितनी ही देर का द्वो शान्त हो जाता है इसमें सन्दह नहीं ॥ १३ ॥ 
मस्रेः क्षीरसपिशेलिंप्तमास्य घृतान्वितेः 
सप्तरात्राद्धवेत्सत्यं पुरएडरीकद्लोपमम्‌ ॥ १७४ ॥ 
मसूर का दाल का दूध म १।सकर्‌ घां मिलाकर लप कर ता सात दन म 
सचमुच ही मुख कमल पत्र के समान निमेल हो जाता है ॥ १४ ॥ 
अथ कुड्कुमायं तेलम्‌-कुङ्कुमं चन्दन लोधं पतङ्गं रक्तचन्दनम्‌ । 
कालीयकमुशीरं च मञ्जिष्ठा मधुयष्टिका ॥१॥ 
कर्मरी केसर, श्वेत चन्दन, लोध, पतग, लालचन्दन, अगर, खस, मजीठ, 
सुलदी ॥ १॥ 
पञ्चकं पञ्चकं पद्म कुष्ठं गोरोचन निशा । 
लान्ता दारुहरिद्रा च गैरिकं नागकेशरम्‌ ॥ २॥ 
_ तेजपात, पद्माख, कमल, कूट, गेरोचनं,, हल्दी, लाख, दारुहल्दी, गेरु, 
नागकंसर ॥ २ ॥ 
पालाशकुसुम चापि प्रियगुश्च चटाडुकुराः 
मालती च मधूच्छिष्ट सबेपाः खुरभिवेचा ॥ ३ ॥ 
_ ढाक के फूल, प्ियगू, बड़ के अंकुर, चमेली के पत्ते या फूल, मोम, सरसों, 
शिलारस, बच ॥ ३ ॥ 
चतुगुणपयःपिष्टेरेतेरक्षमितेः प्रथक्‌ । 
पचेन्मन्दाभचिना वेचस्तेलं परस्थद्वयोन्मितम्‌ ॥ ४ ॥ 
इन सबका समभाग लकर मलत अधा त्रस्य ल्ल कल्क कर तिल का तेल 
दो प्रस्प ले, ओर जल ८ प्रस्थ लेकर मन्द २ अमि से तेल पका लेवे ॥ ४ ॥ 
वद्‌नाभ्यञ्जनादेतच्यजङ्गं नीलिकया सह । 
तिलकं माषकं न्यच्छुं नाशयेन्मुखदूषिकाम्‌ ॥ ५॥ 
इस तेल को मुह पर मल ता व्यम नालिका, तिलक, माषक अथात्‌ मस्स, 
न्यच्छ, युखदूषिका ॥ ५॥ 
पञ्चिनीकण्टकं वाऽपि दरेजतुमार तथा। 
विद्ध्याद्वदने पूशैचन्द्रमरडलसखुन्दरम्‌ ॥ ६॥ 
पाद्यना करटक, जतुमाणय सभा रग नद हत हँ । इसका मालिशस्र मुख पख 
चन्द्र मएडल के समान सुन्दर दा जाता हूं ॥ ६॥ इत कुकुमाथ तल भावप्रकाशातू ॥ 
अथ मज्ञष्टाय तल यागतराङ्खरयाः 
मज्जिष्ठ मधुक ल्ञाक्षा मातुलुङ्गं सयष्टकम्‌ । 
कषप्रमाणुरेतस्तु तलस्य कुडब तथा ॥ १॥ 


११८८ योगरत्नाकरे | 


मंजीठ, मुलद्री, लाख, बिजोरे नीबू की जड़, मुलट्ठी इन में से प्रत्यक द्भ्य 
एक २ कर्ष लेकर कल्कं करे । इसमें एक कुडव तिल का तेल और दो कुडव 
बकरी का दूध डालकर पकवे॥ १॥ 
आज पयस्तु दिगुणो शनेद्वाभरेना पचत्‌ । 
नीलिका पिटिकाव्यङ्गानमभ्यङ्गादेव नाशयत्‌ ॥ २॥ ४ 
इर तेल के मलन से नीलिका, यौवनपिडिका, व्यंग इन सबका नाश रहत हं ॥२॥ 
मुख धरसादोपचित बलीपलितवाजंतम्‌ । 
सप्तरात्रप्रयोगेण भवेत्कनक संनिभम्‌ ॥ ३ ॥ 
मुख प्रसन्न तथा फूला रहता है तथा बल्यै ओर पलित रोग दूर हेति ह । 
सात रात में मुंह सोने के समान चमकदार तथा सुन्दर हो जाता है ॥ ३ ॥ 
श्रथ पद्चिनीकर्टकचिकित्सा--- 
पञ्चिनीकरटके रोगे छुदेयेन्निम्बवारिणा । 
तेनेव सिद्धं सक्षोंद्रं सर्पिः पातु प्रदापयेत्‌ ॥ १॥ 
पद्मिनी करटकरोग में नीम के क्काथ से वमन करावे । ओर नीम से पकाया 
हुआ घी, शहद मिलाकर पिलवे ॥ १ ॥ 
निम्बारग्वधकल्कवा मुहुरुद्वतन हितम्‌ । 
चतुगु खेन नेम्बोत्थपत्रक्का थन गोघृतम्‌ ॥ २ ॥ 
नीम, अम्लतास के पत्तों को कूटकर बार २ उबटना करनाभी हितकारी है ॥ 
नीम के पत्तों का क्राथ चार भाग, गो का घी एक भाग ॥ २॥ 
पचेत्ततस्तु निम्बस्य कृतमालस्य पत्रजेः । 
कल्कं भूयः पचेत्सिद्ध तत्पिबेत्पलसंमितम्‌ । 
प्मिनोकण्टका द्रोगान्मुक्ती भव॒ति नान्यथा ॥ ३ ॥ 
नीम के पत्ते तथा अम्लतास क पत्त समभाग लेकर सबका कल्क घी से चौथाई 
भाग लेके एकत्र कर मन्दाग्नि से घी को पका लेवें । इस घी को एक पल पिलावें 
तो पद्मिनी कस्टऋ रोग नष्ट हो जाता है । यह प्रयोग व्यय नहीं जाता ॥३॥ इति 
निम्बादिधृतम्‌ । . 
अथ तिलक।लकमा६जतुम णीनां चिकित्सा--- 
चमेकील जतुमाशे माषकांस्तिलकालकान्‌ । . 
उत्स्य शस्त्रेण दहेत्त्ताराभ्चेभ्यामशेषतः ॥ १॥ 
चमेकाल, जतुमणि, माष तथा तिलकालक को श्रो से उखाइकर ज्ञार तथा 
अग्नि से सवथा जला देवे॥ १॥ 
अथ परिवर्तिकाचिकित्सामाह--- 2.1 
खेदोपनादहो परिवरतिंकायां कृत्वा समभ्यज्य धृतेन पञ्चात्‌ । 
भरवेशयेचमे शनैः प्रविष्टे माषैः सुपिष्टेरपनाइयेत्तम्‌ ॥ ९ .॥:.. ४०००५ 
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अथ क्ुद्वरोगेपारिवरत्तिका चिकित्सा । ११८६ 
#। 


परिवर्तिकारोग में पहले स्वेद देवे फिर उपनाह करे फिर घी चुपड़कर चमड़े 
कीं धोरे २ प्रवेश करवि । जब प्रविष्ट हों जये तो खूब पिसी हुई उड़दों की पीठी 
उपनाह या टकोर करे ॥ १ ॥ इति वृन्दात्‌ | 
भावप्रकाशात्‌ परिवत्तिकाचिकत्सामाद- 
पारवात घृताभ्यक्कां खुखिन्नामुपनाहयेत्‌ । 
1त्रात्र पश्चरात्र वा वातप्नः शात्वणादाभेः ॥  ॥ 
परिवत्तिका को घी लगाकर खूब स्वेद देवे फिर वातनाशक शाल्वण स्वेदादि 
से तीन रात वा पांच रात उपनाइ करे ॥ १ ॥ 
ततोऽभ्यज्य शनेश्चमे वेशयेत्पीडयेन्मणिम्‌ । 
प्रविष्ठ चमंणि मणो खेद्येदुपनादयेत्‌ । 
दयाद्वातहरान्ब स्तान्स्त्रग्धान्य न्ञाने भोजयेत्‌ ॥ २॥ 
फिर घी से चुपड़कर मणि का दबाकर चमड़े को प्रवेश करा देवे। चमड़े के 
मणि में प्रविष्ट हो जने पर स्वेदन कर तथा उपनाह करे। वातनाशक द्रव्यं की 
वस्ति देवे तथा ज्िग्ध अन्ने का भोजन करांबे ॥ २ ॥ 
अथावपाटिकाचिकित्सा--स्नेहखेदे रिमां वैचश्िकित्तेद वपाटेकाम्‌ ॥१॥ 
ज्ञ तथा स्वेद देकर अवपाटिका की चिकित्सा वैय करे ॥ १॥ 
अथ निरुद्धप्रकशस्य चिकित्सा--- 
निरुद्धप्रकश नाडीं लोहीमुभयतोमुखीम्‌ । 
दारवीं वा जतुकतां घृताक्लां संप्रवेशयेत्‌ ॥ १॥ 
निरुद्धप्रकषरोग में लोहे की वा लकड़ी की वा लाख को बनी हुई दोनों ओर मुख 
वाली नाड़ी ( जिसे आजकल केथेटर कहा जाता है ) को घी से चुपड़ कर अन्दर 
मृत्रस्थान द्धं प्रवेश करे ॥ १॥ 
परिषिश्ेदसां मज्जां शिशमारवराहयोः । 
चुऋतेल तथा योज्यं वातप्नद्रव्यसंयुतम्‌ ॥ २॥ 
ओर शिशुमार अर्थात्‌ नकेकी वा सूअर को वसा वा मजा उस पर 
डालता रहे । अथवा वातन्न द्रब्यों से युक्त कर के चुकतल का प्रयोग करे ॥२॥ 


ज्यहास्थूलतरां सम्यङ्‌ नाडा गभ प्रवेशयत्‌ । 
स्त्रोतो विवधयेदेवं सिग्धमन्न च भोजयत्‌ । 
भिच्वा वा सीवनीं मुक्त्वा सद्यः त्षतवद्‌ाचरेत्‌ ॥ ३े ॥ 
ऐसा तीन दिन करे । चौथे दन पहली नाड़ी से मोटी नाड़ी ( केथेटर ) 
को मूत्रगभ में प्रवेश करे । इस प्रकार से क्रमशः बड़ २ केथेटर से. भीर 
खेत को खोलता जावे। क्निरथ अन्न को खिले । अथवा सांवनां का छोड़कर _ 


शन्न से भेदन करे ओर सद्मजण के समान चिकत्सा केर ॥ ३ ॥ 


क 
से 





११६० योगरत्नाकरे । 


अथ संनिरुदगुदस्य चिकित्सा-- 
सानेरुद्धगुदे तलः संका वातहराहतः 
तथा निरुद्धप्रकशक्रिया वा काथेता देता ॥ १॥ 
संनिरुद्ध गुदराग में वातनाशक तैलों से गुदा को सिंचन करे । तथा निरुद्ध 
प्रकश के समान शेष क्रिया करे ॥ १॥ 
अथाह पूतनचिकित्सा-- तज संशोधनेः पूवं धाजीस्तन्य विशोधयेत्‌ । 
जिफलाखदि रक्‍वा्थेत्रणानां त्षालन हितम्‌॥१॥ 
पहले संशोधन की ओषधियां देकर दूध पिलानेवाली स्त्री के दूध को शुद्ध करें । 
फिर त्रिफला तथा खैर का क्वाथ कर के व्॒णों को घोवे ॥ १॥ 
शह्ुसोवी रयष्ट्याद्वेलंपः कार्यो <हिपूतने । 
पटोलपत्रजिफलारसाजञ्जनविपाचितम्‌ 
पीतं घत नाशयति छच्छ्रमप्यहि पूतनम्‌ ॥ २॥ 
शेख, सवीर।जन, मुलदटी इन सब को पीसकर अहिपूतन में लेप करना 
चाहिये । पटोलपत्र, हरड़, बेडा, आंवला, रसत इन सब के कल्क से पकाया 
हुआ घी पिलावें तो यह कष्ट साध्य अद्दिपूतन को भी नाश कर देता है ॥ २॥ 
अथ वृषणकच्छुचिकित्सा- 
सर्जाम्बुकुष्टसेन्धवसितसिद्धाथः प्रकल्पितो योगः 1 
उद्धतेनेन नियतं शमयति वृषणस्य कराडूतिम्‌ ॥ १॥ 
राल, कूठ, सेंघानमक, श्वत सरसो इन को समभाग लेकर पीसकर उबटन 
करें तो वृषणकच्छू अर्थात्‌ अण्डकोषों की कच्छु को नाश करता है॥१॥ 
भिषग्वृषणकच्छूं तु चिकित्सत्पामरोगवत्‌ । 
अहिपूतननिदिष्टक्रियया-ऽपिच ता हरेत्‌ ॥ २ ॥ 
वेद्य उषणकच्छु की पामा के समान चिकित्घा करें । अद्दिपूतनरोग नाश 
करने की क्रिया से भी इस वृषणकच्छु को अच्छा करे ॥ २ ॥ 
कासीसरोचनातुत्थहारितालरसाञ्जनेः। 
अम्लापेष्ठ: प्रत्पो5य मुष्ककरडवदहि पतने ॥ ३ ॥ 
कसीस, गोलोचन, नीलाथाथा, इड़ताल तथा रसत इन सब को खमभाग 
लेकर कांजी से मिलाकर पसल ओर लप करें तो वृषणकरद्र अर्थात्‌ अड कोर्षो 
की खुजली तथा अहिपूतना का नाश होता है ॥ ३॥ 
अथ गुदअंशे-गुद श्रेशे गुद खिन्न खदेनाक्क प्रवेशयेत्‌ ! . 
प्रविष्ट रोधयेयत्नाहव्यसच्छिद्रच मेणा ॥ १॥ 
गरुदअशरांग मे गुदा कस्वेदन कर के धसे चुपड़ कर अन्दर का प्रवेश 


करावे । प्रविष्टदोजन के पीछे गो के चमड़े में एक छिद्र कर के गुद पर रखे 
कर बांघ देवे ॥ १॥ 





अथ कुद्व रोगे गुदभ्रंश चिकित्सा । ११६१ 


पद्चन्याः कोमल पत्र यः खदेच्छुकरान्वितम्‌ । 
एतांन्रेश्चित्य निद्ष्टि न तस्य गुदानिगमः ॥ २॥ 
कमलिनी के कोमल पत्तों को जो मनुष्य खांड मिलाकर खवेतो निश्चय 
जानो कि उस की गुदा फिर बाहर नहीं निकलती है ॥ २॥ 
मूषिकाणां वसाभिवां गुदभ्रशे प्रलेपयेत्‌ । 
खिन्नमूषकमांसेन अथवा स्वेदयेद्‌ गुदम्‌ ॥ ३॥ 
अथवा चूंह की वसा से गुदभ्रंश को लीप देवे । अथवा स्विन्न चूहे के मांस 
स गुदा का स्वेदन करें ॥ ३ ॥ 
चाङ्गराोकोालदध्यम्लनागरत्तारसंयुतम्‌ । 
घृतमुत्काथेत पेय गुद्ख्रशरूजापहम्‌ ॥ ४ ॥ 
चान्नरी बूटी, बेर,दद्दी, कांजी, साठ तथा यवक्षार इन सब के कल्क से पकाया 
हुआ घी पिलावें तो गुदअंशरोग की पीड़ा नष्ट द्वोती है ॥ ४ ॥ 
चत्ताम्लानलचाङ्गरीविस्वपाटायवाग्रजम्‌ । 
तक्रेण शीलयेत्पायुअ्ंशातांउनलदीपनम्‌ ॥ ४ ॥ 
अथवा व्ञाम्ल या अम्बलकुटा, चीता, चाङ्गेरी बूटी, बिल, पाठा, यवक्षार 
इन सबके चूणी को तक्र से मिलाकर सेवन करें तो गुदभ्रंश रोगी का रोग दूर 
होता है तथा अभिदृद्धि द्वोती हें ॥ ५ ॥ 
अथ मूषफकतलम--मूषकान्द्शमू लानि ग्रह्लीयादुभयं समम्‌ । 
तयोः क्वाथेन कल्केन पचत्तेल यथोदितम्‌ ॥ १॥ 
अभ्यङ्गात्तस्य तेलस्य गुदश्चशो विनश्यति । 
विनश्यन्ति तथा तेन गुद श्ूलभगंद्राः ॥ २ ॥ 
मूषक अर्थात्‌ चूहे का मांस एक भाग ले, दशमूल मिलित एक भाग ले | 
दोनों का कल्क करे । इस कल्क स्र चोगुना तिलका तेल ले, तथा तेल से 
चोगुना उन्हीं कल्क द्रव्यो का क्राथ लेकर सब को एकत्र मिलाकर पाक करे। 
इस मूषक तेल के लगने से गुदभ्रंशरोग नष्ट होता है । गुदाका शूल तथा 
भगन्दर भी इख तैल के जगाने से नाश द्वोता है ॥ २॥ 
गुद च गव्यपयसा वेशयेद्विशज्धितः । 
दुष्प्रवेशो गुदश्रशो विशत्याशु न सशयः । 
रसाञ्जनं विशेषेण पानालेपनयाहतम्‌ ॥ ३ ॥ 
मौके दूध से गुदा को निःशंक होकर प्रवेश करवि । इससे दुष्प्रबेश गुदभ्रंश 
भी शीघ्र दी प्रविष्ट हो जाता है । विशेष करके रसत को पिलावें तथा लेप 
करे इस से भी गुदअ्श का नाश होता है ॥ ३ ॥ 
अथ शुकरदुष्ट्स्य चिकित्सा--भ्रक्लराजकमूलस्य रजन्या सहितस्य च । - 
चूर तु सदसा लेपाद्वारादद्विजनाशनम्‌ है. . 


११६२ थोगरल्ञाकरे । 


भांगरे की जड़, हल्दी के साथ समभाग लेकर चू करे इसे लप करं तो 
शीघ्र द्वी वराहदंष्ट्‌ का नाश द्वो जाता हैं ॥ १॥ 
राजीवमूलकल्कः पीतो गव्येन सापषा प्रातः। 
शमयति इुकरदष्ट्‌ दष्टाद्‌भूत ज्वरे घोरम्‌ ॥ २॥ 
कमल की जड़ का कश्क गो के घी से प्रातःकाल पिलाब तो श्ूकरदष्ट्‌ अर 
उससे हुआ २ घोर ज्वर भा नष्ट हाता हूं ॥ २ ॥ 
रजनी माकव मूलं पिष्ट शीतेन वारिणा | 
तज्ञेपाद्धन्ति वीसखपं वाराहदशनाद्ययम्‌ ॥२३॥ 
इल्दी तथा भांगरे की जड़ शीतल जल से पीसकर लप करे तो वीसप तथा 
वराहद्ष्ट्‌ का नाश दाता दं ॥३॥ इति शुकरदष्ट्रस्य चाकत्सा । 
अथ पथ्यापथ्यम्‌-चुद्ध रागषु सर्वषु नानारोगानुकारिषु । 
दोषान्दृष्ियानवस्थां च निरीक्ष्य मतमान्मिषक्‌ ॥१॥ 
सभी क्षुद्र रोगों में जा नाना रोगों के पीछे प्रायः द्वोजाया करते ह, दोष तथा 
दूष्यो क देख कर ओर रोगी तथा रोगी की अवस्था देखकर विद्वान वेय ॥ १ ॥ 
तस्य तस्य च रोगस्य पथ्यापथ्यानि सवेशः। 
यथादोषं यथादूष्यं यथावस्थं प्रकल्पयेत्‌ ॥ २॥ 
उन २ रोगों के पथ्यापथ्य देषानुखार, दष्यानुसार तथा अवस्थानुसार 
सवंथा सेवन करावे ॥ २ ॥ इति क्षद्वरोगचिकित्सा । 
इति हरद्वारीय गुरुकुलविश्वविद्य,लयज्ञातकेन श्रीविद्याधरविद्यालकारेणायुवेद- 
शाल्निणा लवपुरीय श्रीमहयानन्दायुवैदमदाविद्यालथीयं वैयक्विराजोपाधिधरिणा 
राजयचर्माच कैत्सकेन जलचिकित्साविशेषज्ञन रसेन्द्रसारसंग्रहटीकाकत्रो तायां 
योगरत्नाकरस्य र॒त्नगभानाम्निटीकायां ज्ञद्ररोगविकित्साश्रकरणं सम।प्तम्‌ । 
अथ युखरागाशां निदानान्याह- 
तत्र मुखस्य स्वरूपमाइ-- 
ओष्ठो च दन्तमूलानि दन्ता जह्याच तालु च। 
गली गलादि सकलं साङ्गं मुखमुच्यते ॥ १॥ 
दोनों होंठ, दांतों के मूल अर्थात्‌ जबड़ें, दांत, जीभ, तालु ओर गला । ये 


सातों अग मिलकर मुख कहाता है ॥ १ ॥ 
आनूपपिशितत्ती रद्धिमाषादिसेवनात्‌ । 
सुखमध्ये गदान्कुओः ऋद्धा दोषाः कफोत्तराः ॥ २॥ ¦; _ 
अनूपदेश का मात, दूध, ददी तथा उड़द आदि के सेवन करने से के 
हुए २ कफादिदो मुख में रोगों को कर देते हैं ॥ २ ॥ 31 





अथ मुखरोगनिदानम्‌। ११६३ 
$ 


अथ मुखरोगाणां संख्यामाह-- 
स्युरष्टावोष्ठयोदन्तमूलेयु दश षट्‌ तथा 
दन्तष्वष्रां च जिह्वायां पञ्च स्युनव तालुनि ॥ ३ ॥ 
ओ.ठों के रोग ८ होते हैं, दन्तमूलों में १६, दांतों में ०, जीभ में ५, तालु में नो ३ 
कराठे त्वष्टादश प्रोक्ाख्रयः सवेसराः समता: । 
एवं मुखामयाः सर्वे सप्तषष्टिमेता बुधैः ॥ ४॥ 
कराठ में १८५, और शेष ३ रोग सारे मुख में विचरने वाले हेते हैं । इस 
प्रकार से मुख के सब रोग मिलकर ६७ होते हैं ॥ ४ ॥ 
तत्रोष्ठरोगांस्तेषां निदानपूर्विकां संख्यां चाऽई-- 
पृथग्दोषैः समस्तैश्च रक्तजो मांसजस्तथा । 
मेदोजश्चाभिघातोत्थ एवमष्ौषठजा गदाः ॥ १॥ 
वातज ओएछ्ठटरोग, पित्तज शरेष्ठ, तथा कफज ओष्ठ, सन्निपातज ओष्ठ रोग, 
रक्कज चठ, मांसज आष, मदोज शरोष्र, अभिधातज श्रोष्ठरोग इस प्रकार से कुल 
आठ प्रकार के ओ्ओष्ठरोग हेति हैं ॥ १॥ 
श्रथ तत्र वातिकस्य लक्षणमाद-- 
कर्कशौ परुषों स्तन्धो कृष्णौ तीवरुजान्वितो । 
दाल्येते परिपाख्यते ्योष्ठौ मारुतको पतः ॥ २॥ 
वात से दूषित हुए ओष्ठ ककंश अर्थात्‌ शाकपत्र के समान खरखरे, परुष 
श्रथत्‌ रूखे, स्तन्ध अर्थात्‌ निश्चल, काले तथः तत्र पीड़ा युक्त देते हैं दो भागों 
में होंठ फट जति हैं तथा उनकी कुछ त्वचा भी फट जाती हे ॥ २॥ 
अथ वैत्तिकमाद-चीयते पिटिकामिस्तु सरुजाभिः समन्ततः । 
« सदाहपाकपिटिको पीताभासों च पित्ततः ॥ ३ ॥ 
पित्ते दूषित हुए २ओए४ पीड़ा वाली फुंसियों से चारों ओर से भर जते हैं। 
अथवा दाह तथा पाक वाली पिड़िक्राओं से पीले २ दीखते हैं ॥ हे ॥ 
अथ शछेष्मिकमाइ-सवर्णा प्रिस्तु चीयेते पिटिकाभिरवेदनौ । 
करङ्कमन्तौ कफाच्छवेती शीतलो पिच्छिलो गुरु ॥ ४ ॥ 
कफ से दूषित हुए २ ओषछ्ठ थोड़ी २ पीड़ा सहित, त्वचा के सदश रंगवाली 
पिड़िकाओं से भर जाते हैं । उनमें खुजली द्वोती है, श्वेत रंग होता है, वे शीतल 
पिच्छिल तथा भारी द्वोतें हैं ॥ ४ ॥ 
अथ सांनिपातिकमाइ-सकृत्कृष्णौ सकुत्पीतों सकृच्छूवेतों तयेव च । 
सनिपतिन विक्ेयावनेकपिटिकाचितौ ॥५॥ `. 
कभी काले, कभी पीले कमी श्वेत रंग के तथा अनेक रंग की कालौ -पीली... 
१० ` ५ ५ 
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¢ = खो 
शेत दाह, खुजली तथा शूलवाली पिड़िकाओं वाले होंठ सन्निपात से होजाते हैं ॥५॥ 
अथ रक्ृजमाइ-खजूर फलबणाभिः पिटिकाभिनिंपीडेतों । 
रक्कोपखष्टों रुधिरं सवतः शोखितप्रभो ॥ ६ ॥ 
खजूर के समान रंगवाली पिड़िकाओं से पीड़ित हुए हठ खून के समान 
लाल रंग के द्वोते ६ तथा उन में से खून बहता है। ये रक्त से दूषित हुए २ 
आहत ६ ७ ६॥ क. रि 
अथ मांसजमाह-मांसदुष्टी गुरुस्थूलो मांसपिरडबदुद्तो । 
जन्तवश्चाज मृच्छेन्ति नरस्योभयतो मुखात्‌ ॥ ७ ॥ 
मांस से दुष्ट हुए २ ओछ्ठ भारी तथा मोटे हो जाते हैं, मांस के पिण्ड के 
समान उठ6 रहते हं । मुख के दोनों ओर से जन्तु रयात्‌ कीड़े भी निकलते हूँ॥ ७॥ 
अथ भेदाजमाह-सापमणडप्रतीकाशों मेद्सा कण्डरों म॒द्‌ । 
स्वच्छे स्फटिकसंकाशमास्त्राव स्वतो अशम्‌ ॥ ८॥ 
मद स॒ दूषित हुए २ द्वोंठ थ्री के ऊपर के स्वच्छ. भाग के समान होते हें, 
खंजल) स युक्त होते हैँ, तथा कोमल हात हूँ । स्वच्छ स्फटिक के समान खाव 
को निरन्तर छवित करते रहते हैं ॥ ८ ॥ 
अथाभिघातजमाह-क्षतजाभौ विदीयते पीड्येते चामिघाततः 
माथतों च समाख्यातावोष्ठी करड्ट्समन्वितों ॥६॥ 
अभिषात अथात्‌ चाटादे के लगने से होंठ रक्त के समान होंते हैं, फट 
जाते ६ तथा पीड़ित होते ह मयित हाजात हैं और खुजली स युक्त दवोते हैं ॥६॥ 
उक्त भाजन--क्षतावाभह तो चापि रक्कावोष्ठी सवेदनो । 
भवतः सपारेस्रावों रक्रपित्त्रदूषितो ॥ १०॥ 
ततत से युक्त वा चोट से युक्त लल रंग के वदनायुक्त होंठ होजति हैं । 
इस में से परिल्लाव निकलता रहता द । ये रक्वपित्त से प्रदूषित हुए होते हं ॥१०॥ 
इत्योष्ठरोगनिदानम्‌ ॥ 
अथ दन्तवेष्टरोगाः। 
तत्र दन्तवेष्टरोगाणां नामानि संख्यां चऽऽह- 
शातादो गदितः पूव दन्तपुष्पुटकस्ततः। 
दन्तवेष्ठः सांषिरश्चव महासोषिर एव च ॥ १॥ 
अब दनन्‍्तवश्रांगोी क नाम तथा सख्या लखत हू । शीताद, दन्तयुप्पुटक, 
दन्तवेष्ट, स)षिर, महासौषिर ॥ १॥ 
ततः पारेकरः भ्रोक्नस्ततस्तूपकुशः स्मृतः 
वेद्भश्व॒ ततः प्रोक्तः खलिवधेन एव च ॥ २॥ 
परिकर, उपकुश, वैदर्भ, खलिवधन || २॥ न्क 
अधिमांसकनामा च दन्तनाञ्यश्च पञ्च च । न नि 








श्रथ दन्तवेष्टरोगाः ११६५ 


दन्तविद्रधिरप्यै् दन्तवेश्ेषु षोडश ॥ ३ ॥ 
अधिमांसक, पांच दांत की नाडयो, दन्तविद्रधि ये खव दन्तवेषटो के अथात्‌ 
मसूढो के सोलदरोग होते हैं ॥ ३ ॥ 
तत्र शीतादस्य लक्षणमाइ--शोणित दन्तवेष्टेभ्यो यज्ञाकस्मात्पवतेते । 
दुगेन्धीनि सक्ृष्णानि प्रक्नेदीनि सृदूनि च ॥४॥ 
दन्तमासानि शीयन्त पचन्ति च परस्परम्‌ । 
शातादो नाम स व्याधिः कफशोशितसभवः ॥५॥ 
जिस रोग में मसूढे से अकस्मात्‌ हद खून निकलने लगे, दांतों के मांस में 
से दुगन्धि आवे, काला रंग हो जवे, सदा गौले रहते हों तथा कोमल रहते हों 
मसूढों का मांस फटकर गिरता हो तथा एक दूसरे को पकाता हो इष कफ तथा 
रक्त स हुए २ रोग को शीताद कहते हैं ॥ ५॥ 
अथ दन्तपुप्पुटकमाद--दन्तयोखिषु वा यज्ञ श्वयथुजायते महान्‌ । 
दन्तपुप्पुटको नाम स व्याधिः कफर क्रजः ॥६॥ 
दो वा तीन दान्तो के मसूढों में जब महान सूजन हो जाये तो उसे दन्तपुप्पुटकरेग 
कहते हे यह कफ तथा रक्त से उत्पन्न होता है ॥ ६॥ 
अथ दन्तवे्टमाद--ख वन्ति पूय रुधिरं चला दन्ता भवन्ति च । 
दन्तवेष्ठः स विज्ञेयो दुष्टशोणितसंभवः ॥ ७ ॥ 
मसूढों मे से पीप ओर खून निकलता दहे, दांत द्विलते हैं, इसे दन्तवे्टरोग 
कहते हैं । यह दूषित रक्त से उत्पन्न द्वोता हैं ॥ 
अथ स।षिरमाद--श्वयथुदृन्तमूलेषु ख्जावान्कफबातजः। 
लालाखरावी सकरड्श्च स ज्ञेयः सोषिरों गदः ॥ ८ ॥ 
मसूढों में सूजन हो जये, और पीड़ा होती हो, लं बहती रहती हो 
खुजली होती हो इसे सौषिररोग कहते हैं यह कफवात से उत्पन्न दोता है ॥८॥ 
अथ महासोषिरमाह--दन्ताश्चलन्ति वेष्टेभ्यस्तालु चाप्यवदीयेते । 
यास्मन्स सवेजा व्याचमहासाषरसज्ञकः ॥६॥ 
सम्रात्रान्मारकश्चाय । 
यत आह भोजः--सदाहो दन्तमूलेषु शोथः पित्तकफानिलात्‌ । 
महासीषिर इत्येष सप्तरात्रा न्निहन्त्यसून्‌ ॥ १० ॥ 
मसूढों से दांत हिल जांयें, तालु फट जये, एसा रोग महासोषिर कहाता हे 
यह सन्निपातज होता है । इस रोग से मनुष्य सात रात में दी मर जाता ह।जैसा कि 
भोज ने कहा है- दांतों की जड़ अर्थात्‌ मसूढों में दादयुक्क शोथ द्ोजाता 
है, यह पित्त कक तथा वात से होता है, इसे मद्दासोषिर कहते हैं, सात रते, 
इस से रुत्यु दोजाती दै ॥ १०॥ 
अथ परिदरमाइ-दन्तमांसानि शीर्यन्ते यस्मिन्स्रवति चाप्यरूक। 
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पित्तासक्षफजो व्याधिक्षेयः परिदरो हि स ॥ ११॥ 
दांतों के मांस अर्थात्‌ मसूढ फटजांयें और उनमें से खून निकल, इस 
परिदर रोग कदत हैं यह पित्तरक्त तथा कफ से उत्पन्न होता है ॥ ११ ॥ 
थोपकुशमाइ--वेष्टेषु दाहः पाकश्च ताभ्यां दन्ताश्चलान्त च । 
श्रव्यर्दिताः प्रस्नवान्त शोणित मन्द्वेद्नम्‌ ॥ १२ ॥ 
मसूढों म दाह हो ओर पाक हो, इसी कारण दांत दिलने लग जा, बहुत 
पीड़ा दें तथा मन्द २ पीडा करते हुए खून का निकाले ॥ १२॥ 
आध्मायन्ते खते रक्ते मुख पूति च जायत । 
यस्सिन्नुपकुशः स स्यात्पित्तरक्रखमुद्ध वः ॥ १३ ॥ 
रक्त के निकल जने पर मसूढ एूल जायें ओर मुख दु" धित होजाय, इस 
रोग को उपकुश कदत हैं । यह पित्तरक् से उत्पन्न होता है ॥ १३ ॥ 
अथ वेदभमाद--धृष्टेषु दन्तमूलेषु सरम्भो जायत महान्‌ | 
चर्लान्ति च रदा यस्िन्स वेद्भाऽमघातजः ॥ १४ ॥ 
मसूढो को दातुन आदि से घिक्षने पर महान शोथ अथवा पीड़ा तथा पाक 
उत्पज् होजाता हो और दांत हिलने लग पढ़ें उसे वैदर्भरोग कहते हैं। यह रोग 
अभिघातज है ॥ १४॥ 
अथ खलिवर्धनमाद--मारुतेनाधिको दन्तो जायते तीव्रवेदनः। 
खलिवधनसंज्ञो ऽसौ सजाते खक्प्रशाम्यति ॥ १५॥ 
वायु से एक दांत अधक उतपन्न होजाता दे, इसके उत्पन्न होते समय तात्र 
वेदना होती है । परंतु जब यह दांत उत्पन्न होकर निकल आता हे फिर पीड़ा भी 
शान्त होजाती है । इस खलिवधन कहत हैं ॥ १९ ॥ 
अथाधिमांसकमाह--हानव्ये पश्चिमे दन्त महान्‌ शोथो महारुजः । 
लालास्रावी कफकृतो विज्ञेयः सोा-ऽधिमांसक्रः ॥१६॥ 
हनु के कोने में अन्तिम दांत में महान शोथ तथा महान पीड़ा उत्पन्न 
होजाती है, उस में से लारं टपकती दै, इसे अधिमांसक कद्दते हैं यह कफ 
से होता है ॥ १६॥ 
अथ पञ्च दन्तनाडीराह-- 
दन्तमूलगता नाज्यः पञ क्या यथारताः ॥ १७ ॥ 
दांतों की जड़ों में पांच नये सुश्रुत के नाड़ी निदान मे कर्द ईं, जो वातज 
पित्तज, कफज, सन्निपातज तथा आगन्तुज होती हैं। उनके लक्षण भी नाद़ीत्रण के 
समान ही होति हैं । उनमेंस सन्निपातज नाडी असाध्य होती है ॥ १७॥ ` 
अथ दन्तविद्रधिम।ह-- दृन्तमास्रमलेः सासे वाह्यतः श्वयथुमंहान्‌ । 
सदाहरुक्खवेद्धिन्नः पूयास्ं दन्तविद्राधिः ॥ १८॥ ¦ ० - 
मसूढों की मेल से अथवा मसूढों के अन्दर स्थित वातादि दोषों के-साथ रक् 
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अथ दन्तरोगनिदानम्‌ । ११६७ 


मिलकर कुपित होकरभ्वाहर की ओर महान सूजन को कर देता है । उसमें दाद 
तथा पीड़ा होती है, उधके फूटने पर रक्त तथा पीप निकलता द । इसे दन्तविद्वि 
कहते हैं ॥ १८ ॥ इति दन्तवे्टरोगाः | 
अथ दन्तरोगाः 
तत्र दन्तरोगाणां नामानि ख्यां चाऽऽद- 
दालनः कथितः पूर्व कमिदन्तक एव च | 
भरोक्तो भञ्जनको दन्तदर्षो वै दन्तशकंरा ॥ १॥ 
दालन, कृमिदन्तक, भज्ञनक, दन्तहर्ष, दन्तशकंरा ॥ १॥ 
कपालिकाऽ्रकथिता श्यावदन्तक पव च । 
करालसन्ञा इत्यष्ठो दन्तरोगाः प्रकीर्तिताः ॥ २॥ 
कपालिका, श्यावदन्तक, कराल । ये आठरोग दांतों में होते हैं ॥ २ ॥ 
तत्र दालनस्थ लक्तणमाद-- दीय माणोष्विव रुजा यत्र दन्तेषु जायते । 
दालनो नाम स व्याधिः खदागातेनिमित्तजः ३॥ 
दांतों को फाड़ने के समान जब दांतों में पीड़ा होती हो तब उस रोग को 
दालन कहते हैं, यह रोग वायु से उत्पन्न द्वोता है ॥ २॥ 
अथ कृुमिदन्तमाइ--कृष्णच्छिद्र श्रलः स्रावी ससरम्भो महारुजः । 
अनिमित्तरुजों वातात्स ज्ञेयः कृमिदनतकः ॥ ४ ॥ 
दांत में काले रंग का छेद हो जाये, मसूढों में से घाव बहता हो, शोथ हो 
तथा अति पीड़ा हो । बिना ही कारण के पीड़ा होवे ऐसा रोग कृमिदन्तक कद्दाता 
` है यह वात से उत्पन्न होता है ॥ ४॥ 
अथ भज्ञनकमाह--वकक्‍त्र वक्रं भवेद्यस्य दन्तभङ्गश्च जायते । 
५ कफवातकृतो व्याधिः स भञ्जनक उच्यते ॥ ५॥ 
जिस रोग में मुंह टेढा हो जये ओर दांत टट जांय वह रोग कफवात से 
उत्पन्न होता है उसे भज्ननक कहते हैं ॥ ५ ॥ 
अथ दनन्‍्तहृषमाइ--शी तरूक्षप्रवाताम्लस्पशानामसहा द्विजाः । बी 
यत्र स्युर्वा पित्ताभ्यां दन्तदषेः स कीर्तितः ॥ ६ ॥ 
ठण्ड), रूखा भाजन, तज व यु तथा खट्ठा रस्र दन म जसक दति समथ न 
हो, ओर इनके छूने स दांत हषित हाजाते हों उस रोग को दन्तदष कहते 
हैं । यह रोग वात पित्त से हाता है ॥ ६॥ 
अथ दन्तशकरामाह-मलो दन्तगतो यस्तु कफश्चानिलशोषितः | | 
शकरेव खरस्पशा सा ज्ञेया दन्तशकरा ॥ ७ ॥ ` ` ` 
दांतों में लगा हुआ मैल कफ तथा वायु से सूखकर शकरा अथात्‌ रेता के 1 
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११६८ योगरल्ञाकरे । 


समान खरस्पर्श हो जाता है इसे दन्त शरा कहते हैं ( कदी “शकरेवखरस्पशो” 
के स्थान में “ सा दन्तानां गुणदरी ऐसा भी पाठ हैं। श्रथात्‌ यह दन्तशकेरा 
दांतों की सफेदी तथा दृढ़तादि गुणों को हर लेती है ) ॥ ७ ॥ 
अथ कपालिकामाइ--कपालेष्विव दीर्यत्सु दन्तेषु समलेषु च । 
कपालिकेति विज्ञेया दन्तच्छदन्तशकंरा ॥ ८॥ 
दांतों के मेल से युक्त होने प्रर, उस मैल से हुए २ दांतों के कठिन अवयवों 
के अथात्‌ कपालों के से भागों के टूटने पर दन्‍्तशकरा हो जाती है उसे कपा- 
लिका कद्दते हैं, इससे दांत नष्ट होते रहते हैं ॥ ८ ॥ 
अथ श्यावदन्तकमाइ--यो5खडिप्नश्रेण पित्तेन दग्धो दन्तस्त्वशेषतः । 
श्यावतां नीलतां वाउपि गतः सर श्यावदन्तकः ६॥ 
जो दांत खून से युक पित्त के बिगड़ जाने स सवथा [ष होकर काला, सांवला 
या नीले रंग का हो गया हो वह रोग श्यावदन्तक कहाता है ॥ ६ ॥ 
अथ करालमाह--शनेः शनैः प्रकुपितो यत्र दन्ताधितो.ऽनिलः । 
करालान्विकरन्दन्तान्सकरालो न सिध्यति ॥ १० ॥ 
जब दांतों में आश्रित हुआ २ वात धीरे २ प्रकुपित होकर दांतों को कराल 
तथा बिकट कर देता दे अथात्‌ विषम और भयंकर कर देता है टब उस रोग को 
कराल कहते हैं । यह रोग ठीक नहीं होता हैं ॥ १० ॥ 
अथ इनुमोक्षमाइ--वातेन तैस्तेभावैस्तु हनुसंधिविंसंहतः । 
हनुमोक्ष इति ज्ेयो व्याधिरदितलत्षणः ॥ ११ ॥ 
वात के प्रकोप करने वाल करणो से दनु की सन्धि ढीली हे) जाती है इस 
रोग को हलुमोक्ष कहते हैं । यह रोग अदित क समान लक्षणों बाला होता है ११ 
तन्त्रान्तरे - भाराभिघाताजन्तोश्व हनुसंधिविंमुच्यते । 
निरस्तजिह्नः रच्छेण भाषितु तत्र गच्छति ॥ 
सकच्छुमनिलव्याधि इजुमोक्तं विनिर्दिशेत्‌ ॥ १२ ॥ 
भार से अथवा अभिघात से मनुष्य की दनुषन्धि ढीली होकर. छूट जाती है, 
तब जिह्वा काम नद करती तथा मनुष्य कठिनता से बात्त कर सकता है । उश 
कश्दायक वातरोग को इनुमोक्षरोग कते हैं ॥१२॥ इत्येवमष्टों दन्तरोगाः । 
अथ जिह्दारोगाः । 
तत्र जिह्ारोगाणां निदानं नामानि संख्यां चाऽड्द- 
वातजः पित्तजश्चापि कफजो.ऽलाससंज्ञकः। 
उपजिद्धिका च गदा जिद्धायां पञ्च कीतिंताः ॥ १ ॥ ~ 
वातज जिह, पित्तन जिका, कफ न जिह, अलास तथा उपाजद्धिका ये पाँच 
रोग जिद्दवा में होते हैं ॥ १ ॥ जी 
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४ अथ वातजमाद-- 
जिह्लानिलेन स्फुटिता प्रसुता भवेच्च शाकच्छृदनपरकाशा ॥ 
बातज जद्दवा राग में जाभ फट जाती हं, साइ सा रहता हैं अथात्‌ रक्षा का 
ज्ञान नहा करता । तथा शाक के पत्ता के समान खरखर।याकाटदर्‌ सी हो जाता द॥ 
अथ पित्तजमाह- 
पित्तात्सद्द्दैरनुचीयते च दी: सरङ्ैरपि करा कैश्च ॥ २॥ 
पित्तज जिहवा दादयुक्क, लम्बे तथा लालरंग के काटो से भरी होती है॥ २ ॥ 
अथ कफजमाह- 
कफेन गुर्वी बहुलान्विता च मांसोच्दुयेः शाटमलिकरटकाभंः ॥ हे ॥ 
कफ से कुपित हुई २ जिह्वा भारी होती हैं, स्थून होती हे तथा सौमल के 
कांटों के समान मांस के अकुरों खे युक्त दोतीदं॥३॥ 
अथालास माह--- 
जिद्धातले यः श्वयथुः प्रगाढः सोऽलाससज्ञः कफरक्तमूर्तिः । 
जिह्लां स तु स्तम्भयति प्रचरृद्धो मूले च जिह्वा श्रशमेति पाकम्‌ ॥४॥ 
जिह्वा के नीवे जो भयंकर सूजन कफ रक्त से. उत्पन्न हो जाती इ उसे 
अलास कहते ई । वह जीभ को स्तम्भित थत्‌ गाते ह।न कर देत, हूं, तथा 
इस रांग में जाभ अपना जड़ स॒ पक जाता हू ॥ ४ ॥ 
अथोपनजिहटिकामाह--- 
जिह्वाग्नरूपः श्वयथुहिं जिहयामुन्नम्य नातः कफरक्वयोनि:ः 
श्रसेककराडूपरिदाहयुक्कः प्रकथ्यते सा उपजिद्धकेति ॥ ५॥ 
जीभ के अगल भाग म कफ रक्त स उत्पन्न हुआ सूजन जाभ का ऊचा 
उठाकर रखता हे (अथांत्‌ जीभ के नीवे सूजन होता दं तभा वह ऊंचा रहता है) 
उस में से थूक आता है, खुजली होती है, दह होता दै, उसे उपजिह्विका 
कहते हैं ॥ ५॥ इति जिहवारोगाः ॥ 
अथ तालुरोगाः। 
तत्र तालुरागाणा नामान सख्या चाऽऽट्- 
गलशुरडीतुशिडकेयभ्रषाः कच्छप एव च । 
तास्ववैदश्च कथितो मांससघात एव च ॥ १॥ 
गलशुरडी, तुण्डिकेरी, अघ्रष, कच्छप, ताल्वबुद, मांससंघात ॥ ३ ॥ 
तालुपुप्पुटनामा च तालुशोषस्तथेव च । 
तालुपाकश्च कथितास्तालुरोगा अमी नव ॥२॥ 
तालुपुप्पुट, तालुशेष, तालुपाकये न। रग तालु के हत ॥ २ ॥ 
तत्र गलशुरडीलक्षण माह--. न्‍ 1 
च्छेष्माखगभ्यां तालुमूलात्पन्द्धो दीधः शोफो ध्मातबास्तिप्रकाशः । ` 
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ठष्णाकासश्वासङृत्त वदन्ति व्याधि वैद्याः करटश्यरडी ति नाम्ना॥३॥ 
कफ तथा रक्त से उत्पन्न हुई * तालुके मूल से उठकर बर्ढ हुई लंबी 
सूजन जो वायु स भरी हुई चमड़े की कुप्पी के समान हों उसे गलशराडी या 
करठशुरडी कहते हैं, उस स तृष्णा, श्वास तथा कास उत्न्न होजाता है ॥ ३ ॥ 
अथ तुरिडकेरीमाद- 
शोथः श्लस्तादद्‌हग्रपाकी प्रागुक्काभ्यां तुरिडकरी मता तु ॥ 
कफ तथा रक्त से उत्पन्न हुई सूजन तालुकं मूल से उठकर बढ और 
उस में शूल, दाह तथा प्रपाकृहोतो उसे ठुण्डकेरी कहते हैं । ( तुण्डकेरी 
का अथ हं जंगली कपास का फल, क्योंकि इस में गले में सूजन वबेसी ही 
आकार की द्वोंती है इपलिये इख रोग को भी तुण्डकेरी कहते हैं । इधर में 
श्एल दाह तथा पाक हने के कारण वात पित्त का भी अनुबन्ध होता है ।) ॥ 
अथापध्रषलक्त ण॒ माह -- 
शाथः स्तब्धा लाहतः शाणतात्थो ज्ञयो.ऽध्रषः सज्वरस्तीवरुकच ४॥ 
रक्त के कोप से हुआ २ तालुका सूजन अप्रष कद्दाता है । यह सूजन 
स्तब्ध होता है तथा लाल रंग का होता है । इस में उबर तथा तीव्र पीड़ा होती है ४ 
अथ कच्छुपमाह--- 
कूमोत्सन्नो ऽवेदनो 5शीघ्रजन्मा रोगो ज्ञय कच्छपः ष्मणा च ॥ 
कफ ख उत्पन्न हुआ २ कछव के समान उठा हुआ, पीड़ारद्दित, तथा देर 
म उत्पन्न हंनवाला तालु का रोग कच्छुप कहाता है ॥ 
अथ ताल्वबुरमाद- 
पञ्माकार तालुमध्य तु शाथ विद्याद्रक्लादबुद प्रोक्तलिह्ुम्‌ ॥ ५॥ 
ताछु के अन्दर कमलके समान आकारवाल शोथ को जिस के “लक्षण 
पूवालाखत रक्काबुद के समान हों उस्र ताल्वबुद जानो । यह रक्त से उत्पन्न 
हता ह इसी कारण इस का रंग भी लाल होता है । ( भोज ने भी लिखा दे, 
"उपर्येव भवेन्मध्ये यथा पदूमस्यकरिका । पाश्चतश्वाड्कुरैदपैंनासा चाप्यवसीदति 
ष्मरक्तसमुत्थान तालुन्यबुद संज्ञितम्‌ ॥”? ) ॥ ५ ॥ 
अथ मांसंसघातमाह--- 
दुष्ट मास ज्लेष्मणा नीरुजं च ताल्वन्तःस्थ माससंघातमाहुः ॥ 
कफ के काप से तालु के मध्यमं सूजा हुआ दुष्ट मांस मांससंघात रोग 
कद्दाता हूँ इस में पीड़ा नहीं द्वोती है ॥ 
अथ तालुपुप्पुटमाइ--- 
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श्रथ गलरोगनिदानम्‌ । १२०१ 


स्थिर तथा बेर के बराबर होता है, उसे तालुपुप्पुटक कते हैं ॥ ६ ॥ 
अथ तालुशोषमाइ-- 
शाषो-ऽत्यथं दायते चापे तालु श्वासो वातात्तालुशोषो5य मुक्त १. 
तालु अयन्त फट जाता ह तथा सूखता हदे तथा श्वास उत्पन्न द्वाजाता ह 
यह तालुशेष राग वात से उत्पन्न होता हे ॥ 
अथ तालुपाकमाद-- 
पित्त कुयात्पाकमत्यथघार तालुन्यव तालुपाक वदान्त ॥ ७ ॥ 
तालु मे पित्त के कोप स्र घोर पाक उत्पन्न होजाता द्दे इसे तालुपाक कहते 
हैं ॥ ७ ॥ इति तालुरोगाः ॥ 
अथ गलरोगाः । 
तत्र गलरोगाणां नामानि संख्यां चाऽऽद- 
रोहिणी पश्चथा प्रोक्ता करटशालुक एव च । 
अ्रधाजहश्च वलयाऽलासनामकचन्दकः ॥ १॥ 
पांच प्रकार को रोहिणी, करटठशालूक, अधिजिदव, वलय,अलास, एकशरन्दक ॥ 
ततो छन्दं शतश्नी च गिलायुः कृणएठविद्राचिः । 
गलोांघश्च खरघ्नश्च मासतानस्तथेव च ॥ 
विदारी कण्ठदेशे तु रागा अष्टादश स्मताः॥२॥ 
इन्द, शतप्ली, गिलायु, करएठविद्रधि, गलोघ, खर्र, मांसतान, विदारी | ये १८ 
रोग कणठ में होते हैं ॥ २॥ 
अथ तन्न पञ्चानामपि रोहिणीनां सामान्यां संप्राप्ते माह-- 
गलेऽनिलः पित्तकफों च मूच्छितो प्रदूष्य मांस च तथैव शोरितम्‌। 
गलोपसंरोधकरे स्तस्थाडुरानहन्त्यसून्ययाधिरय तु रोदा ॥ ३े ॥ 
ल*के अन्दर व।यु पित्त तथा कफ मूर्चिछित होकर अथात्‌ बिगड़ कर मांस 
तथा रक्क को प्रदूषित करके गले को रोक देने वाले कुरो को उत्पन्न करके प्राणा 
को नष्ट कर देते हैं इस रोग को रोगिणो कहते हैं ॥ ३ ॥ 
रथ॒ तत्र वातजालक्षणमाह-- 
जिद्वासमन्तादृश्शवेदनास्तु मांसाङ्कराः कणएठनिरोधनाः स्युः । 
सा रोहिणी वातकृता प्रांदेशा वातात्मकोपद्रवगादज्ञुष्टा ॥ ४ ॥ 
जीभ के चारों ओर अत्यन्त पीडा दायक मांस के कुर करठ के रोकने वाले 
उत्पन्न हो जति हैं । इसमें वात के सभी कम्प विनाम स्तम्भादि उपद्रव उत्पन्न हो. 
जति हैं इख रोग को वातज रोहिणी कहते हैं ॥ ४ ॥ 
अय पित्तजामाद- हा 
ज्षिप्रोद्मा ज्षिप्रविदाहपाका तीव्ज्वरा पित्तानामेत्तजाता॥ 
१५१ । च 
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पित्तज रोदिणी में करट को रोकने वाले मांस के अकुर घ्र हा उत्पन्न हा 
जाते हैं, शीघ्र ही विदाह उत्पन्न कर दते दे तथा शोघ्र ही पक जाते हैं और तीत्र ज्वर 
को भी उत्पन्न कर देते हैं । 
अथ श्लेष्मजामाह--- 
स्रोतोनिरोधिन्यपि मन्दपाका गुरूः स्थिरा सा कफसभवा तु ॥५॥ 
कफज रोहिणी में करठ के खोत रोक्न वाल मांस के अंकुर भारी तथा 
स्थिर द्वोते हैं तथा देर में पकते हैं ॥ ५॥ 
अथ स्ंनिपातजामाह--- 
गम्भी रपाकिन्य निवायवीया जिदोषलिङ्गा ।त्रेभवा भवेत्सा ए 
त्रिदेषज रोहिणी में मांसांकुर गम्भीर अथात्‌ अन्दर तक गहर पक जात हैं, 
इस रोग की स्रामथ्य रोगी सह नहीं सकता अथात्‌ तुरन्त मत्यु हा जाता हूं आर 
त्रिदोषों के लक्षण इसमें दिखाई देते हैं । इसे त्रिदोषज रोहिणी कहते हैं ॥ 
थ रक्तजामाह-- 
स्फोर्टेश्थिता पित्तसमानलिङ्गाऽसाध्या प्रादिष्टा रुघिरात्मिका तु ॥६॥ 
रक्कज रोहिणी में सभी बिन्ह् पित्तज रोहिणी के समान होते हूँ । तथा फुंसियों 
फोड़ों से गला भर जाता है । यह भी असाध्य होती है ॥ ६ ॥ 
असाध्यत्वमाइ-- सच ख्थिदोषजा हन्ति उयहात्कफसमुद्धवा । 
पश्चाहात्पित्तसंभूता सप्ताहात्पवनोत्थिता ॥ ७ ॥ 
त्रिदोषजा रोहिणी तुरन्त ही मनुष्य को मार देती हे, कफजा रोहिणी तीन 
दिन में मनुष्य को मार देती है । पित्तजा रोहिणी पांच दिन में मनुष्य को मार 
देती है । तथा वातजा रोहिणी सात दिन में मनुष्य को मार देती हैं ॥ ७ ॥ 
अथ कराठशालुकमाद-- 
कोलास्िमा्नः कफसभवो यो ग्रन्थिगले कर्टकदुकभूतः। 
खरः स्थिरः शखनिपातखाध्यस्त कएठशालूकमिति व्रवन्ति ॥ ८ ॥ 
बेर की गुठली के समान कफ से उत्पन्न हुई २ गांठ गले में उत्पन्न होकर 
कांटे या जल शूक कीड़े के समान गले को रोक लती है । वह कठिन तथा स्थिर 
होती है ओर शच्र से साध्य होती है । इस रोग को करठशालूक कहते हैं । 
( शालूक जल में उत्पन्न हुए २ कन्द को कहते हैं )॥ ८ ॥ 
अथाधिजिहम[ह--- 
जिह्वाग्ररूप: श्वयथुः कफात्त जिड्ोपरिष्ठाद्सजव मिश्रात्‌ । 
ज्यो5थिजेह्न: खलु रोग एब विवजेयेदागतपाकमेनम्‌ ॥ & + (- 
जीभ के अगले भाग में रक्त तथा कफ से सूजन हो जाती है, वह जीभ के 
ऊपर द्वोती है । इस रोग को अधिजिह कद्दते हैं। इसे पकने पर त्याग देवे अथात्‌ 
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अथ गलसरोग निदानम्‌ । १२०३ 


असाध्य सममकर चिकित्सा न करे ॥ ६ ॥ 
अथ वलयमाद-- 
बलास पवा-ऽऽयतसन्नत च शाथ कराल्यन्नगात नवाय) 
त सवथवाप्रतिवायवीय विवजनीयं बलयं वदन्ति ॥ १० ॥ 
कफ ही अन्नवह खेत अथात्‌ अन्न की नाली के मागे को रोककर वहां पर फेला हुआा 
तथा ऊंचा उठा हुआ शोथ उत्पन्न कर देता है।उस रोग की सामथ्ये कोई रोगी नहीं 
सह सकता है इस लिये वह असाध्य होता है । इस रोग का नाम वलय हैं ॥१०॥ 
अथालासमाह--- 
गले तु शोथं कुरुतः प्रवृद्धौ ्छेष्मानिलौ श्वासरुजोपपन्नम्‌ । 
मर्मच्छिदं दुस्तरमेनमाहुरलाससंश भिषजो विकारम्‌ ॥ ११॥ 
बंढे हुए कफ तथा वात गले में सूजन को कर देते हैं। साथ में श्वाधरोग 
भी उत्पन्न होजाता है अर्थात्‌ श्वास में कष्ट होता है । इल से हृदयादिमम चिन्न 
तिदे, इस कश्प्ताध्यरोग को विद्वान वैय अलास कहते दें ॥ ११॥ 
अथेकवृन्द माह--- 
छृत्तोन्नतो.ऽन्तःश्वयथुः सदाहः सकणड़रो-ऽपाक्यश् दुगं रुख । 
नःसेकच्चन्दः परिकीर्तितो5लो व्याधिबंलासक्षतजप्रखतः ॥ १२॥ 
कफ तथा रक से उत्पन्न हुआ २ सूजन गले के अन्दर मध्य भाग में उत्पन्न 
होजाता है वह सूजन गोल तथा उठा हुआ द्वोता है, उस भ॑ दाह तथा खुजली 
होती रहती है । वह पकता नही तथा वह शोथ कोमल स्पश भी नहीं। होता हें, भारी 
होता हैं । इस राग का नाम एक वृन्द हैं ॥ १२ ॥ 
अथ इन्दमाह--समुन्नतं वृत्तममन्द्दाह तीवज्वरं वृन्द्मुदाहरन्ति । 
तच्चापि पित्तक्षतजप्रकोपादियात्सतोद पवनात्मक तु ॥ १३॥ 
वह गंले की सूजन यदि अधिक उभरी हुई हो, गोल हो तथा अधिक दाहयुक्त हो 
तथा तीत्र ज्वर से युक्त हों तो उसे इन्द कते हैं । यह पित्त रक्त से उत्पन्न होता 
; हे । परन्तु यदि इस में शूल हो तो इस मे वात का भा सुबधहोताहं ॥१३॥ 
* अथ शतप्रीमाद-- 


वर्तिधना कण्ठनिरोधिनी या चिताउतिमात्र पिशितप्ररोहेः 
अनेकरुक्प्राणहरा त्रिदोषाज्शेया शतप्लीसदशी शतघ्नी ॥ १४ ॥ 
जो बत्ती घनी हो, करठ को रोक देती हो तथा मांस के अकुरों से अत्यन्त 
घिरी हुई हो । तथा उस से अनेक प्रकार की तोद, दाह, करड्वादि पीडयं हो 
वह शतप्नीके समान शतघ्नी कहाती हे यह श्राणों का नाश कर देती है ॥ (“अयः 
करण्टकसंछन्ना शतप्लोमहती शिला” । लेदे के कांटों से घिरी हुई महान शिला 
को शतघ्नी कहते हैं । यह रोग भी इसी के समान मांस के अंकुरों से घिरकरे 
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गले को रोक देता दै । इसलिये इसे शतप्नी कहते हैं ॥) यह त्रिदोषज होती है ॥१४ 
अथ गिलायुमाह--- 
अन्थिर्गले त्वामलकास्थिमात्र: स्थिरोऽल्परूकष्यात्कफर क्रमिः । 
संलदयते सक्कमिवाशन च स शख्रसाध्यस्तु गिलायुसंज्ञः ॥ १५॥ 
गले में आंवले की गुठलो के समान स्थिर तथा थोड़ी पीड़ावाली कफ रक्त _ 
से उतपन्न हुई २ गांठ को गिलायु कहते हे, उस के हने पर भाजन गले म हां 
लग गया हो एसा प्रतीत होता दे यह रोग शच्रघध्प होता हं॥ १५॥ 
अथ गलविद्रधिमाद-- 
सर्वे गले व्याप्य समुत्थितो यः शोफो रुजः सन्ति च यत्र सवाः 
स सवदोषैगलविद्रधिस्तु तस्यैव तुटयः खलु सर्वजस्य ॥ १६॥ 
सरे गले को व्याप्त कर के जेः सूजन उत्पन्न हुईरहो, जिस में तोद दाद 
कराडु आदि खभी प्रकार की वात पित्त कफ की पड़ायें भी होती हों, वह गल- 
विद्रधिरोंग कहाता है । यह सर्वदोषज अर्थात्‌ सन्निपातज होता है । इस के 
लक्षण सन्निपातज विद्रधि के समान ही द्वोते हैं ॥ १६ ॥ 
अथ गले|घमाह--- 
शोथो महानन्नजलावरोची तीवज्वरो वायुगतानहन्ता | 
कफेन जातो रुधिरान्वितेन गले गलौघः परिकीत्यैतेऽसो ॥ १७ ॥ 
कफ तथा रक्त से उत्पन्न हुआ २ गले में महान शोथ गोध कहाता हैं । 
इस राग में सूजन के महान होने के कारण अन्न जल अन्दर जाने से रुक जाते 
हैं, तथा तीव्र ज्वर दोजाता है और उदान वायु की गति गले में रुक जाती है ॥३७ 
अथ खरघप्नमाह-- 
यस्ताम्यमानः श्वसिति प्रसक्क॑ भिन्नस्वरः शुष्क विमुक्तकरठः | 
कफोपदिग्धेष्वनिलायनेषु ज्ञेय स रोगः श्वसनात्खरप्न: ॥ १८ ॥ 

. जिस रोग के हाने से रोगी मूछित होता हुआ या अंधकार को देखता हुआ 
निरन्तर सांस लेवे । जिस का स्वर॒ट्टता हो, ओर जिस का गला सूख गया 
हो तथा निगलने आदि का कायं न कर सकता द्वो । वायु के स्रोतों में कफ भर 
जाने के कारण सांस लेन से यद रोग स्वरप्न कद्दाता है ॥ १८ ॥ 

अथ मांसतानमाह--- 
प्रतानवान्यः श्वयथुः सुकष्टो गलोपरोध कुरुते कभेण । 
ख मांसतानः कथितोऽवलम्बी प्राणप्रणुत्सवङृतो विकारः ॥ १६ ॥ 
जा विस्तारवान सूजन, अत्यन्त कश्टदायी होकर गले को कप्रशः रोक लेती . 
हैं और लटकती रहती हं वद मांखतानरोग कहाता है यह बढ़कर प्राणो 
नाश कर देती हे तथा त्रिदोष हेती है ॥ १६ ॥ 
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श्रथ समस्तमुखरोग निदानम्‌ । १२०४ 


अथ विदारीलक्षणमाह-- 
सदाहताद्‌ श्वयथु प्रसक्षमन्तगले पूति विशीरमांसम्‌ । 
पित्तेन विद्याद्वदने विदारीं पाश्च विशेषात्स तु येन शेते ॥ २० ॥ 
जिस करवट या पास मनुष्य साता हं उस्रश्रार विशेष करके विदारारोग हाजाता हूं, 
कभी २ दूसरे पाश्व में भी होजाता है । इस रोग में गले के अन्दर सूजन हो 
जाता हू । उस म दाह तथा शूल होता ह,गल का मांस दुगेन्धित तथा फटा हुआ 


होजाता ह। इस राग का पित्त स उत्पन्न हुआ माना है॥२ ०॥ इते गलर।गाः॥ 


अथ समस्तयुखरोगाः 
_ तत्र तेषां निदाने संख्यां चाऽञह-- 
पथग्दाषस्रया रागाः समस्तसमुखजाःस्म्रताः॥ १॥ 
समस्त मुख के तीन रोग हेति हे । वातिक, पेत्तिक तथा कफज ॥ १ ॥ 
अथ तत्र वातिकस्य लक्षणम।ह-- 
स्फोटैः सतेदैवैदनं समन्ता्यस्या५ऽचितं सर्वैसरः स वातात्‌ ॥१॥ 
जिस मनुष्य का ओष्ठादि सदित सारा मुंह शुल करने वाली फुंसियों से भर 
जाये वह वातज सर्वश्तर रोग कहाता हे । 
अथ पेत्तिकम।ह- 
रक्तैः सदाहेः पिडकैः सर्प तेयस्याचितं वाऽपि स पित्तकोपात्‌ ॥१॥ 
जिम्न मनुष्य का खार मुंह लाल रंग की दादयुक्त पिड़िकाओं से वा पीले रंग 
की दाहयुक्क पिड़िकाओं से भर जाये उपे पित्तज सर्वसररोग कते दूँ । (सवंखर 
का अथ है मुंह का पकना | कोई २ इस रोग को मुखपाक दी कहते हैं)॥ १ ॥ 
अथ शछैष्मिकमाह-- 
अवद्न. करड्युतः सवरययस्याऽऽचत वापस वे कफन ॥ 
अथ कैचिन्मुखपाकरोग एक एव प्रदि्टः-- 
रक्केन पित्तोदित एक एव कौश्चित्पदिष्टो सुखपाकरोगः ॥ २॥ 
जिसका खारा मुंह वेदना रहित, खुजली वाली, त्वचा सदृश रंग की पिडि- 
काओं से भर जाये उवे कफेज सर्वेसर रोग कहते द । कईयों ने इस मुख पाक 
रोग को एक ही माता है । अर्थात्‌ मुखपाकरोग रक्तस भी कईयों ने हुआ २ 
माना है उसे लक्षण पित्तज मुखपाक के समान ही द्वोते हैं ॥ २॥ 
अथ मुखरोंगेष्वसाध्यानाह--- 
ओष्ठप्रकोपे वजञ्यौः स्युमो सरक्कत्रिदो षजाः 
दन्तवेष्टेषु वज्यों तु जिलिङ्गगतिसोषिरो॥ १ ॥ 





शष्ठ प्रकोप मं अथात्‌ ओषछ़रागा म माप्ज आष्ट, रक्कज अष्ट तथा सन्निपा- ` न 
तज ओष्ठ असाध्य हैं । दन्त वेष्रोगो में त्रिदोष नाड़ी तथा त्रिदोषज स्ॉषिर रोग 
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असाध्य हैं ॥ १ ॥ 
दन्तेषु च न सिध्यन्ति श्यावदालनभज्जनाः । 
जिदह्यारोगेष्वलासस्तु तालुजष्ववुदं तथा ॥ २ ॥ 
दन्तरोगों में श्यावदन्त, दालन तथा भज्ञनकरोग अंसाध्य हैं । जिह्वारोभ में 
अलासरोग अम्नाध्य है । तालुजरोग में अबुंद रोग असाध्य है ॥ २॥ 
स्दरप्नो वलयो चन्दो बलासः सविदारिकः 
गलोघो मांसतानश्च शतघ्नी रोहिणी गले ॥ ३॥ १: 
गलरोगों में नो रोग, स्वरघ्न, वलय, वृन्द, बलास, विदारेक, गलोघ, मांस- 
तान, शतघ्नी और रोहिणी असाध्य हैं ॥ ३॥ 
असाध्याः कीर्तिता ह्यते रोगा दश नवोत्तराः। 
तषु चापि क्रियां वेयः प्रत्याख्याय समाचरेत्‌ ॥ ४ ॥ 
ये सभ) मिलाकर १६ रोग असाध्य हूँ । इनका भी वैय इलाज अवश्य करे 
परन्तु यह कद दे कि ये असाध्य हैं ॥ ४ ॥ इति घमस्तसुखरोगाः । 


अथ युखरोगाणां चिकित्सा । 
तत्र्रोगेषु-गलदन्तमूलदशनच्छदेषु रोगाः कफासूभूये छाः 
तस्मादेतेष्वसकृद् धिर विसू।वयेद्‌ दुष्टम्‌ ॥ १॥ 
गला, मसूढ तथा द्वाठ इनम रोग प्रायः कफ तथा रक्तं स उत्पन्न द्वात हूँ । 
इस कारण इनम बार २ दुध्राघर नकलवाता रदे ॥ १॥ इत भावप्रकाशात्‌ । 
अथ वातज-खहांस्तथोष्णान्परिषेकलपान्घृतस्य पाने रसभोजने च । 
अञ्यञ्जनस्वेद्नलपन तदाष्ठे विद्भ्यात्पवनाभिभूते॥ १ ॥ 
वातज आष्ठराग म ल्द तथा गरम २ पारषक आर लप, घी का पिलाना 
तथा मासाद्‌ द्रव पदाथा का भाजन कराना चाहिय | मांलरश, स्वेद तुया लप 
करने चाहिये ॥ २॥ 
श्रथ तैलादियोग:- 
तल घत सजरस ससिक्थ रास्मागुड सेन्धवगेरिकं च । 
पक्त्वा समांश दशनच्छृदानां त्वग्भेद्हन्त्‌ बणरोपणे च ॥२॥ 
तल का तल, घ।, रल, मोम, रात्ना गुड, सधानमक तथा गेरू इन सबका 
समभाग मलाकर पकाल। इसे लगाव ता हठा का त्वचा फटा हु३ द्वाताउस 
नष्ट करता ह तथा वब्रण। को भरता इ ॥ २॥ 
रालादत लघृत--- 
राल मधूच्छुशगुडेन पक्वं तेल घृतं वा विनिहन्ति लेपात्‌ 1 
त्वक्ताद्पारुष्यरुजो 5घरस्य पूयास्त्रसंसत्रावमपि प्रसद्य ॥ ३ ॥ 
राल, माम, गुड इनको समभाग सकर कल्के करे इससे तेल व। घी षका. 
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अथ ओऑष्टरोगचिकित्सा । १२०७ 


लेवे । इसका रेप करने^से त्वचा का शूल, कठोरता तथा होंठ की पीड़ायं 
नष्ट होती हैं तथा रक्त तथा पीप का स्लाव भी बन्द द्वो जाता है ॥३॥ 
अथ पत्तज-चध 1शराणा वमन विरेकं तक्रस्य पान रसभोजन च | 
शीताः प्रदेहाः परिषेचनं च पित्तापखष्टष्वघरेषु कुयात्‌ ॥१॥ 
पित्तज ओष्ठ रोग में शिराबध करें । वमन दं तथा विरेचन द, कडवा 
ओषधों के बने हुए काथ घौ आदि पिलावं, मांसरखादि का भोजन कराव। रातल 
लप तथा परिषेक करें । इससे पित्तज श्रोष्ठरोग का नाश द्वोता हे ॥ १ ॥ 
श्रथ कफजे--शिरोविरेचन धूमः खेदः कवल शव च । 
हृते रक्ते प्रयोज्कव्य ओछ्ठकोपे कफात्मके ॥ २ ॥ 
कफज ओहछरोग भें रक्त निकलवा कर शिरोविरेचन अथात्‌ नस्य द्व । घूम 
पिलावें, स्वेद. देव, कवलग्रहण करावें अथात्‌ वुल्ल कर्वे । इष से कफज अष्टराग 
की शान्ति होती है ॥ १॥ 
अथ मदोज-मेदोजे खदिते भिन्ने शोधिते कवलो हितः। 
प्रियगुतरिफलालोध् सक्तोंद्र प्रातेसारणम्‌ ॥ २ ॥ 
भेदज ओषछ्रोंग में पहले स्वेद देवे, फिर भेदन कर के शोधन कर फर 
कवल धारण करे । फिर प्रिर्यगु, त्रिफला तथा लोध के समभाग चरे में शहद 


मिलाकर प्रतिसारण कर ॥ ३ ॥ 
अथ प्रातसारणस्थ विधिमाह--दन्तजिह्वासुखानां यच्चुणकल्कावलेहकेः। 


शनेधरषणमङ्गस्या तदुक् प्रतिसारणम्‌ ॥ १५ 
दांतों, जीभ तथा मुख को चूरो, कल्क तथा अवलेहां अथात्‌ चढनों या 
(२०७६९) से जो घीरे २ उंगली स धिसा जाता हं उ प्रतिसारण कहते हं ॥१ ॥ 
अवशिष्ेष्ठरोगाणामुपायाः-आाष्ठटरागष्वशषघु दष्ट दाषमुपाचरत्‌ ॥ 
६ तेषु बणत्व यतेषु बणवत्समुपाचरेत्‌ ॥ २ ॥ 
शष ऑछ्ठरोगों में दोषों को देखकर उन के अनुसार चिकित्सा कर्‌ । जब व 


कप 


त्रण हा जाय ता उनकी चिकित्सा बण। के समान कर ॥२ . इयो्ठरोगाचाकत्सा ॥ 
श्रथ दन्तमूलरोगाणां चिकित्सा । 
दन्‍्तमूलसमुत्थेषु दन्तात्थघु गदंडु च । 
रक्रमोक्ञ प्रशसन्ति जलाकालाबुश्टज्ञकः ॥१॥ 
मसूढा तथा दता क रागा भ जोक, तुम्बी तथा स्गाकं द्वारा रक्त नकलवा 
देना लाभ देता हैँ ॥ 1 ॥ 
अथ शीतादस्य चिकित्सा-शीतादे3स््नस्त्रात कुयात्तथा गणडूषधारणम्‌ । 
शुरुटीपपरटककाथेः कवोष्णेश्व मुहुमुहुः ॥६॥ 
शीतादरोग में रक्त निकलवावे, तथा साठ, पित्तपापड़ा इन दाना के कासर ` 
क्ाथ से बार २ गरष धा.ण करावे ॥ ३ ॥ इति योग्तर्गिरय।;ः ॥ `` 
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शीतादे हृतरक्के तु तोये नागरसषपान्‌ । 
निष्क्वाथ्य त्रिफलां चापि कुयाद्ररषधारखम्‌ ॥ १॥ 
शीतादरोग में रक्त निकलवा देने के पीछे सोठ तथा सरसों तथा त्रफला 
को जल में पकाकर कुल्ले करे ॥ १ ॥ इति भावप्रकाशात्‌॥ ५ 
जय कासीसाद--कासीसलोध्रकृष्णामनःशिलासग्रियं गुतेजोहाः । 
पषां चुरी मधुयुक्‌ शीतादे पूतिमांसहरम्‌ ॥ १॥ 
कसीस, लोध, पीपल, मनसिल, प्रियं, तेजबल के फल इनका चूरो करके 
शहद से मिलाकर मसूढों पर लगवें तो शःतादरोग के सड़े हुये मांस को नष्ट 
कर देता है ॥ १॥ 
तैलं घृते वा वातघ्नं शीतादे संप्रशस्यते ॥ २॥ 
वातम्न तेल वा वातप्न घी शीतादरोग में लगाने से लाभ द्वोता हैं॥ २ ॥ 
अथ दन्तपुष्पुरकस्य चिकित्सा-- 
दन्तपुप्पुटके काय तरे रक्मोत्तणम्‌ । 
सपञलवणत्तारः सत्ताद्रेः प्रातेसारणम्‌ ॥ १॥ 
नय ही दन्तपुष्युटकरोग में रक्त निकलवा देना चाहिये । फिर पांचों लवण 
तथा यवन्ञारादि सतारो को शदद से मिलाकर मसूढों पर उंगली से धीरे २ 
धिसना चाहिये ॥ १॥ 
अथ दन्तवेश्स्य चिकित्सा-- 
दन्तवेष्टे विधिः कार्या रक्रवित्तनिवर्हणः। 
शिरोविरेकश्च हितो नस्यं स्लिग्ये भोजनम्‌ ॥ १ ॥ 
दन्तवेष्ट रोग में रक्तपित्त नाशक विधि करनी चाहिये । शिरो विरेचन देवे 
नस्य देवे तथा जिग्ध भोजन देवे ॥ १ ॥ ( 
विस्त्राविते दन्तवेष्टे बण तु प्रतिसारयेत्‌ । 
भ्रिपत्तङ्गमश्ुकलात्ताचूरेमचुप्लुतंः ॥ २॥ 
दन्तवेष्टरोग का रक्त निकलवा देने के पीछे लोध, थत्तेग, मुलड्डी, लाख इन 
सबके समभाग चूण में शदद मिलाकर व्रणपर प्रीतसारण करे अथात्‌ उंगली 


पु 


स धार २ मल ॥ २॥ 


गरषे क्षीरिणो योज्याः सक्तौद्घतशकैराः। 
चलहन्तस्थयकर काय वकुलचवेणम्‌ ॥ ३ ॥ 
गरड्ष धारण करने के लिये क्षीरीइज्ञेंके काथ में घो शहद तथा खांड भिला- 


कर प्रयोग करे । दिलते हुए दांतों को स्थिर करने के लिये मौलसरी की चाल, 
वा फल को चबावे ॥ ३ ॥ ५ 
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अथ दन्तमूलरोगाणां चिकित्सा । १२०६ 


अथ भदरसुस्तादिवटिका--भद्रमुस्ताभयाव्योषविडङ्गारिष्टपल्लवैः। 
गोमूजपिश्गुटिकां छायाशुष्कां प्रकल्पयेत्‌ ॥१॥ 
भद्रमोथा, हरड़, सोंठ, मिरच, पापल, वाय।वडग, नीम के पत्ते इन सबका 
समभाग लेकर गोमूत्र से पीकर गोली बनाकए छाया मे सुख) लवे॥१॥ 
तां निधाय सुखे खप्याच्चलदन्तातुरो नरः । 
नातः परतरं किंचिच्चलदन्तस्य भेषजम्‌ ॥ २॥ 
हिलते हुए दांतों वाला मनुष्य इपर गोली को मुंह भ धारण करके सा जाव। 
इससे बढकर हिलते हुए दाता को स्थिर करने के लिये ओर कोई उत्तम आषध 
नहीं हैं ॥ २ ॥ 
श्र सहाचरादितेलम्‌-- 
तुलां ध॒तां नीलसहाचरस्य द्रारेऽम्भलः सश्रपयद्यथावत्‌ । 
ततश्चतुर्भागरसे तु तेल पचेच्छुनेरघपलय्रमासेः ॥ १ ॥ 
नेल भरट) एक सा पल लकर एक द्राण जलम डाल द्वे | तब पकाकर 
थाइ भाग जल शेष रख लव । फर उस जल सर चाथ।इ भाग तल का तल 
ओर अनन्तमूल, खर, अरिमेद अथात्‌ विट्खदिर) जामुन, आम, सुल, 
नालाक्मल इन मस प्रक द्रव्य का आधा पल लकर कट कर । सब का 
एकत्र तेल भ डालकर तेल पका लव ॥ १॥ 
कल्कैरनन्ताखदिरारिमेदजम्जबाश्रयष्टीमधुकोत्पलानाम्‌ । 
तक्तेलमाश्चव धृत मुखन स्थेयं द्विजानां विदधाति सद्यः ॥ २ ॥ 
उपम तल का मुह भ रख ता शांप्र हें दांता का स्थर कर द्ता हे ॥२॥ 
| इतिं सहचराद्तंल भावप्रकाशात्‌ ॥ 
< अथ जीरकायं चणम्‌- 
जरणलवणपथ्याशाट्मलीकर्टकाना- 
मजुदिनमयघृष् दन्तमूलेषु चरम्‌ । 
तरणदरणरुगस्रसखावचाञल्यशाथा- 
नपनयति विवस्वानन्धकारानेवा-ऽऽशु॥ १॥ 
जीरा, लवण, हरड़, सीमल के कांटे, इन सबको पसकर चूणा कर । इस 
चूण का मसूढाम प्रतिदिन मल ता मसूद़ा के तरण, फटना, पांडा, रक्तत्लाव, 
दांतों का हिलना तथा शोथ इन सब को शीघ्रही ऐसा नाश करताद जत 
अन्घकार को सूयं नाश करता हैं ॥ १॥ 
अथ कणां चूशंम्‌-कणासिन्धूस्थजरणचूे तू व्यपोहति । | ^` 
९ ५ बणादन्तचाञखल्यव्यथाशोःथाखससखवान्‌ ॥ १ (ध 


= 
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4 
तो दांतों की च॑चलता, व्यथा, सूजन तथा रक्लल्लाव दूर होते हैं ॥ १ ॥ 
अथ दशमूलादितलधृते--दशमूलाकषायेण तेल वा घृतमव वा। 
विपक्तं केवल शस्त सत्ताद्र दन्तचालने ॥ ५॥ 
दशमूल के क्राथमे तेल वा घी पकाकर शद मिलाकर लगे तो दांतों का 
हिलना दूर होता हैं ॥ १ ॥ इति दन्तवे्टरोगचिकित्सा॥ 
अथ सोषिर॒स्य चिकित्सा--सोषिरे हतरक्के तु लोध्रमुस्तारसाञ्जनं 
सक्षोंद्रेः शस्यते लो गणडूषे क्षीरिणों हिताः १ 
सोषिररोग में रक्त निकलवा देवे । फिर लोध, मोथा, रसत इनका समभाग 
चरं शदद स मिलाकर लप करे । तथा स्तीर वृक्षों के क्राथ से गसडष धारण 
करें तो सौषिररोग अच्छा होता है ॥ १॥ 
अथ परिदरोपकुशयोधिकित्वा- 
क्रियां परिदरे कुयाच्छीतादोक्तां विचक्षणः । 
सश्ोध्योभयतः काय शिरश्चोपक्शे तथा ॥ १ ॥ 
उपकुश तथा परिदररोग में शीतादरोग के समान क्रिया करे । वमन विरेचन 
तथा सिर का शोधन नस्यादि से पहले कर लना चाहिये ॥ १ ॥ 
काकोदुम्बारेकापत्रैवरण विस्त्रावयेद्धिषक्‌ । 
लवण क्ञौद्रयुक्कैश्व खब्याषः प्रातसारयत्‌ ॥ २ ॥ 
काकेदुम्बरिका अथात्‌ जंगली अजीर के पत्तों व्रण को घिप्तकर ख्रावित 
कर फिर लवण, शहद तथा सोंठ, मिरच, पीपल के मिलित चूरौ से व्रण को 
प्रतिसारण करे ॥ २ ॥ 


अथ वैदर्मखलिवधनाधिमांसकदन्तविद्रधिरोगाणां चिकित्स|माह--- 
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शखेणोङत्य वैदभ दन्तमूलानि शोधयेत्‌ । 
ततः त्तार पयुज्ञात क्रियाः सवश्च शातला: ॥ १॥ 
वदभ का शच्र स उखाड़ कर मसदा को शद्ध करं | फिर क्षार का लगाव 
तथा सभा शातल क्रय।य कर ॥ १ ॥ च 
उद्‌ध्रत्याधिकद्न्तं तु ततो.ऽञ्चिमवचारयेत्‌ । 
मिदन्तकवच्चा् विधिः कार्यो विजानता ॥ २॥ 
अधिक दांत को उखाड़ कर अप्नि से मसूढेको दाग देवे। तथा क्रिमिदन्त 
के समान शष विधि करे ॥ २॥ 
चत्वा धमां सक्तोद्ररेतेश्चूश॑रुपाचरेत्‌ । 
वचातजोवतीपाटास्वाजंकायावडुकजेः ॥ ३॥ 
अधिमांस को काटकर बच, तेजबल, पाठा, सजनी ओर यवक्षार इन खज के 
समभाग चूशा में शहद मिलाकर व्रण पर लगवे | ३॥ ८१२१ 
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अथ दन्तमूलयोगाणां चिकित्सा । १२११ 
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त्तोद्र द्वितीयपिप्पस्यः केवल चात्र कीतताः 
पटोलनिम्बत्रिफलाकषायश्थात्र धावनः ॥ ४॥ 
कवल धारण करने के लिये पिप्पली के क्राथ में शहद मिलाकर प्रयोग करे । 
पटोलपत्र, नीम के पत्ते, हरड़, बहेढ़ा, आंवला इन सबका क्राथ कर व्रण को धोवे।४ 
विद्रध्युक्तं च विधिवद्धिद्ध्यादन्ताविद्रथों । 
शख्कमे नरस्तत्र कुशलनव कारयेत्‌ ॥ ५॥ 
विद्रधिरोग में कदी हुई चिकित्सा विधि से ही दन्तविद्राधि की चिकित्सा करे। 
कुशल आदमी सर शचछक्मे भी करावे ॥ ५ ॥ 
दन्तनाडीचिकित्सा--नाडीव ण॒हरं कमं दन्‍्तनाडीषु कारयेत्‌ । 
यहन्तमध्ये जायेत नाडीदन्तं तमुद्धरत्‌ ॥ ६॥ 
दन्तनाड़ो में नाड़ी्रण नाशक कम करे | जिस दांत के मध्य में नाईत्रण 
हो जाये उस दांत को ही उखाड़ डाले ॥ ६ ॥ 
छित्त्ता मांसानि शरस्त्रेण यदि नोपरमो भवत्‌ । 
उद्ध्रत्य च ददेचापि त्तारख ज्वलनन वा ॥ ७ ॥ 
यदि श्र से मांस छील देने पर भी शान्ति न हो तो दांत को उखाड़ने 
पीछे ज्ञार स या अम्नमि से वह व्रणस्थान जला देना चाहिये ॥ ७ ॥ 
भिनच्युपेक्िते दन्‍्ते हुं सास्थिगतिभवम्‌। 
उद्धरते तूत्तरे दन्ते शोणेत प्रस्नवेदात ॥ ८ ॥ 
दांत की उपेक्षा करने से वह दांत निश्चय से हड्डि की गति के साथ २ इनु 
को भी तोड़ देता है । यदि ऊपर का दांत उखाड़ लिया जाये तो अयन्त रक्त 
बहता दे ॥ ८॥ 
रक्कातिसेकात्पूरवाक्का घोरा रोगा भवन्त हि। 
"काणः संजायते जन्तुरांदत तस्य जायते ॥ ६ ॥ 
रक्त अधिक निकलने से पूवे लिखित भयंकर रोग द्वोजाते इं । मनुष्य काना 
दो जाता हे तथा उसे अर्दित रोग होजाता हं ॥ ६॥ 
चलमप्युत्तर दन्तमतो नेवोद्धरेद्धिषर्‌। 4 
समूलं दशनं तस्मादुद्धरेद्धञ्नमस्थि च ॥ १० ॥ 
इसलिये दिलत हुए भी ऊपर के दांत को वेय न उखाड़ । इसलिथे दांत को 
मूलसदित तथा टूटी हुई इड सदित ही उखाड़ डालना चाहिये ॥ १० ॥ 
अथ जात्यादितैलम्‌--कषायैजातिमदनकणटकीसखादुकणएटकेः । 
मल्जिष्ठाल्लोध्रखदिरयष्ठ्यादेश्चापि यत्छतम्‌ । 
तैलं यत्साधितं तत्र इन्यादन्तगतां गातेम्‌ ॥-१॥ 


चमेली के पत्ते, मेनफल, कटेली तथा विकंकत वृत्त या बइंचि वदत इन स 
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१२१२ योगरत्नाकरे । 


को समभाग लेकर क्राथ करे । इस क्राथ से चोथाई भाग तेल, और. तेल से 
चोथाई भाग मंजीठ, लोध, खर तथा मुल्क इन सबका कल करं । इन सबको 
एकत्र पाक करलं । तो इस तेल के लगान से दांतों का हिलना नष्ट हो जाता हैं 
॥ १ ॥ इति दन्‍्तमूलरोगाणां चिकित्सा । 
अथ दन्तरोगाणां चिकित्सा- 
दन्तरोगेघु सवेखु शस्तो वातहरो विधि: । 
पक्त तेह कवोष्ण च शस्त कवलधारण ॥ १॥ 
सभी दन्त रोगों मे वातनाशक विधि करे | पका हुआ वातनाशक तैल को प्रा 
करके केवल धारण करे ॥ १ ॥ 
क्रिभिदन्तविकित्सा-जयेद्धिस्चःव णेः खिन्नमचल ई मेदन्तकम्‌ । 
तथाऽव गडवातम्रेः स्रहगरड्षधघारयेः ॥ २॥ 
स्वेद देकर न द्विलंत हुए इमिदन्तक को विक्लावण करावे । फिर वातना- 
शक अवपीड नस्यं से तथा वातनाशक ज्नेदों के गरष धारण कराने से कृमि- 
दन्तकरोग की शान्ति कर ॥ २॥ 
भद्वदाबांदिवषाभूलेयेः लखिग्यैश्च भोजने: । 
कामद्न्तापह कष्य हेडगु दन्ताम्बरे स्थतम्‌ ॥ ३ ॥ 
भद्रदावादिगण तथा पुननेवा के लेप स तथा क्िग्ध भोजनों से तथा गरम २ 
हींग को द्ोठों में रखने से कृमिदन्‍त का नाश होता है ॥ ३ ॥ 
बृहत भरूामकद्म्बापञ्ाङ्गुलकरटकारिकाकाथः। 
गराडूषस्तलयुतः कमिदन्तकवेदनाशमकः ॥ ४ ॥ 
बड़ी कटेली, मुण्डी बूटी, एरएड की जड़ तथा छोटी कटेली इन सबका क्राथ 
करके इसमं तल मिलाकर गरष धारण करे ते कृमिदन्त की वेदना को शान्त 
करता है ॥ ४॥ 
नालावायसजद्बाक ठुतुम्बीमूलमेकेक म्‌ । 
सचूरय दशनावेध्चत दशनक्रिमिपातन प्राहुः ॥ ५ ॥ 
नील की जड़, काकजघा की जड़, कड़वी तुम्बी की जड़ इन एक २ 
द्रव्य का चृण.दति।म रखने से दांता के कीड़ों का निकाल देता हें ॥ ५॥ 
पेष्टा च च सारेवापण दढ दन्तेषु घारयेद्‌ । 
पतन्ति दन्तकीरटाश्च चाञ्चस्यं हरति क्षणात्‌ ॥ ६ ॥ 
शारिवा के पत्ताका पीसकर ददता से दांतों में पकड़ रखे । इससे दांत के 
कीड़े निकल जति हैं तथा हिलना शीघ्र ही बन्द हो जाता है ॥ ६ ॥ इति 
वेयविलाश्षात्‌ । ५. 
अथ कास्रासादिगुटी-कासीस हिङ्गुखो राष्टी देवदार समं जलेः । 
गुटका धारयदन्तक्ृमश्रूलहरां पराम्‌ ॥ १॥ 


101५173 6द्याठा# ॥४४४०079/ 
(७10०७ 101 016 &7/5 


[त 








श्रथ मुखरोगनिदानम्‌। १२१३ 


कससि, हींग, सोरठ मिद्टी इसके अभाव में फिटकरी लें, देवदर, इन सबको सम- 
भाग लेकर पीस लें ओर जल से गोली बनाकर मुंह में रखें इससे दांतों के कृमि 
तथा शूल निश्चित नाश हो जाता हैं ॥ १ ॥ इति चिकित्सासारात्‌ । 
अथ दन्तहषेचिकेःघा-ख्हानां कवलाः कोष्णा, सर्पिषस्थिवृतस्य च । 
नियूहाश्चानिलघ्नानां दन्तदषेप्रमदेनाः ॥ १॥ 
नेह पदार्थों के कोसे कवल धारण करना, त्रिवी का पकाया हुआ घी 
वातनाशक द्रव्यो के क्वाथ दन्त रोग का नाश करते हैं ॥ २॥ 
स्नोहिकोत्र हितो धूमो नस्यं सेदिकमेव च । 
रखा रसयवाग्वश्च क्षीरं सतानिकाघृतम्‌ । 
शिरोवस्तिर्हिंतश्चापि कमो यश्चानिलापहः ॥ २१ 
इस रोग में ज्निर्ध धूम देवे, लिग्ध द्रव्ये अर्थात्‌ तेलादि को नस्य देवे । रसेदार 
भोजन दें, तथा रखयुक्त यवागू देवे, दूध ९, मलाई देवें तथा.घी देवें । तथा शिरो 
वस्ति दें तथा वातनाशक सभी क्रम करें ॥ २॥ 
दन्तशकराचैकित्सा-अच्छिद्य दन्तमूलानिशकरामुद्धरेद्धिषक्‌ । 
लाक्षाचूणमचुयुतस्ततस्ता प्रातसारयेत्‌ ॥ हे ॥ 
दन्तहषाक्रयां चात्र कुयान्निरवशषतः 
मसूढों को काटन के बिना ही वैद्य शकेरा को उखाड़ लवे । फिर लाख के 
चृशौ म शहद मिलाकर दांतों का प्रतिषारण॒ करे । अर्थात्‌ उंगली से इस लाख ३ 
चूण को दांतों पर धीरे २ धिघर ॥३॥ तथा दन्तदरोगमें कह्दी हुई सारी क्रिया करे। 
अथ कपालिकाचिकित्सा-कपालिका कूच्छुतमा तत्राप्येषा क्रिया हिता ॥४॥ 
कपालिका रोग कष्टसाध्य द उस में भी दन्त शकंरा के सम,न क्रिया करे ॥४॥ 
अथ सामान्याचाकत्सा आरभदादतलम्‌- 
आरमंदत्वच चुणणा पचच्छुतपत्नान्मताम्‌ । 
जलद्रोणेन तत्काथ ग्रह्नयात्पादशाषतम्‌ ॥ १॥ 
अरिमेद अर्थात्‌ विद्खदिर को त्वचा का चणो एक सो पल लवे | एक द्रोण 
जल में डालकर पकांव । जब पकते २ चोथाई भाग शेष रह जाग्रे तो उतारकर 


छान लव ।। १॥ त ५ 
तैलस्याधौढकं दत्वा कल्केः कषेमितेः पचेत्‌ । 


अरिमेद्लवह्ढाभ्यां गेरिकागुरूपद्मकेः ॥ २ ॥ 
उसमें आधा आढक तेल डाले । ओर विट्खदिर, ले।ग, गेरु, अगर, पद्माख 
मजीठ, लोध, मुलदठ), लाख, बड़ को छाल, मोथा ॥ २ ॥ 
मज्ञिष्ठालोध्रमधुकंलात्तान्यभ्राधमुस्तकः । 
त्वग्जञातीफलकपूरकङ्ोलखदिर स्तथा ॥ हे ॥ 
दारचीनी, जायफल, कपुर, ककोल, खर को छाल ॥ ३॥ 
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पतङ्धातकीपुष्पसूदमैलानागकेशरैः । “ 
कट्फलेन च संसिद्धं तैलं मुखरुज जयेत्‌ ॥ ४॥ 
पत्तग, घाय के फूल, छोटी इलायची, नागकेखर तथा कायफल इन भें से 
प्रत्येक द्रव्य एक २ कर्षं लेकर कल्क करके तेल पका लवे | इस तेल के प्रयोग से 
मुख की पीड़ा नष होती है ॥ ४ ॥ 
प्रदुश्मांस चलितं शीरीदन्तं च सोषिरम्‌ । 
शीताद्‌ दन्तहषे च विद्धा कमिदन्तकम्‌। 
द्न्तस्फुटनदौगैन्ध्यं जिद्वातास्वोष्ठजां रुजम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रदुशमांस, चलितदांत, शीशदन्त, सौषिरदांत, शीताद, दन्ते, विद्रधि, 
इभिदन्तक, दन्तस्पुटन, दन्तदौर्गन्ध्य, तथा जीभ, तालु और ओष्ठ की 
पीड़ा नष्ट होती है ॥ ५ ॥ इत्यरिमेद दितैलं भ।वप्रकाशात्‌ ॥ 
अथ लान्तादेतैलम्‌- तैल लाक्तारसं क्षीरं पृथकप्रस्थामितं पचेत्‌ । 
दरभ्येः पलमितेरेतेः काथेश्चापि चतुगुणः ॥ १॥ 
तिल का तेल एक प्रस्थ, लाख का रघ एक प्रस्थ, तथा दूध एक प्रस्थ ले ॥१॥ 
लोधकदट्फलमजिष्ठापझकेसरपझकेः । 
 चन्दनोत्पलयष्ठ्याहवेस्तत्तेलं वदने श्रुतम्‌ ॥ २ ॥ 
लोध, कायफल, मेजीठ, कमलकेसर, प्याख, लालचन्दन, नीलाकमल, 
सुलदटी, इन सबको एक २ पल लेकर कलक कर लवे । तथा इन्हीं लोध आदि 
द्रव्यों का क्काथ करके चार प्रस्थं । फिर सब कल्क, काथ, तेल, लाख का रस 
तथा दूध को एकत्र करके विधिपूैक पक!वें तो यह लाक्षादि तैल तय्यार होता हैर 
दालन दन्तचाल च दन्तमोत्तकपालिकाम्‌ । 
शीतादं पूतिवक्ञ् च विरुचि विरसखास्यताम्‌ ॥ ३॥ 
इस तेल का मुह में धारण करने से दालन, दन्तचालन, दन्तमोक्त, कपा" 
लिका, शीताद, पू(तिवक्त्र, अरुचि, मुंह का विरस रहना ॥ ३ ॥ 
हन्यादाशु गद्‌ानेतान्कुयीदन्तानपि स्थिरान्‌ । 
लाक्ञादिकमिद्‌ तैल दन्तरोगेषु पूजितम्‌ ॥ ४ ॥ 
ये सब रोग शीघ्र ही नष्ट द्वोजाते हैं तथा यद्ट तेल दांतों को स्थिर 
करता है। यह लाक्षादि तैल दांतों के रोगों में अत्यन्त लाभदायक माना गया है 
॥ ४ ॥ इति लाक्षादितिलम्‌ । 5 
अथ कुष्ठादिचूरोमू--- 
ङ़ं दावों लोधमन्दं समज्ञा पाठा तिक्ला तेजनी पीतिका च । 
चूखे शस्त घषण तदाद्जाना रक्रलाव हन्त करडूरुजच ॥१॥ _ 
कूठ, दारुदल्दी, लोध, मोथा, मंजीठ,पाठा, कुटकी, (तेजनी ) बच या मालकंगनी 5 
दल्दी इन सबको समभाग लेकर चूरा करे । इसे दांतों पर घिसें तो रक्ल्ञाव, खजली 
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अथ जिहवारोगचिकित्सा । १२१५ 


५) 
तथा पीड़ा को नाश करता है ॥ १॥ 
अथ सोराष्ट्यादि:--- 
साराष्ट्रीजिफलामद्त्रुटिक्रमिद्ि ट्तुत्थपत्राड़ क 
कासीस खदिरस्य सारममल मायाफले चा55यसम्‌ । 
जीमूत च समांशक हि सकले संकुल्य वख शरश 
पूतं तोययुतं रदेषु रद्रुग्विच्छित्तिकृद्‌ घृष्टकम्‌ ॥ २ ॥ 
सोरठ मिट्टी या फिटकरी, हरइ, बहे इ!, आंवला, सुपारी, इलायची, वाय- 
वडग, नालाथाथा, पत्तग का लकड़ी, कसास, कत्था माजूफल, लाह का मेल, 
मेथा इन सबका सरमभाग लेकर पीस कर वज्न में से छान लेवें। फिर थोड़े पानीसे 
मिलाकर दांतों पर मले तो दांतों की पीड़ा नष्ट हा जाती है तथा दांत स्राफ़ होकर 
मेलादि दूर हो जाती है ॥ २॥ 
न्‍्तशूलहरः--छिन्नया पिष्ठया वारा दन्तशरूललो विनश्यति । 
खेदिता रविते।येन चलतां नाशयेद्‌ ध्रवम्‌ ॥ ३॥ 
गिलोग को पीसकर मकोय से मिलाकर दांतों को मलें तो दांतों का शूल 
नष्ट हो जाता है । तथा आक के दूध में माय मिलाकर स्वेदन करें तो दांतों की 
चचलता निश्चित नष्ट द्वा जाती हैं ॥ ३॥ 
अथ जातपत्रादिचुणमू-जातापत्रपुननंवागजकणाकोारण्टकुष्ठ वचा 
शुणठीदाप्यद्वरीतकीतिलसम छदं शरश चूरेयेव्‌ । 
तच्चूण वदने धृत विजयते दोगेन्ध्यदन्तव्यथां 
चाञ्चल्यत्वमतेवणश्वयथ॒रुकरड्कामेव्यापदः ॥ १॥ 
चमेली के पत्त, पुननेवा, गजर्प पल, कोररट अर्थात्‌ बेर की छाल, कूठ, बच, 
सोऽ, अजवायन, हरड़, तिल, इन सबको पीसकर चृरो करले । इस चू को सुद 
भ धारण करं तो दुगेन्ध, दांतों की पीड़ा, दांतों का हिलना, अत्यधिक व्रण होने, 
सूजन, पीड़ा, कर्‌ अर्थात्‌ खुजली तथा कृमिदन्तक ये सभी रोग नष्ट होते दँ ॥१॥ 
अफ्थ्यम्‌-फलान्यम्लानि शीताम्बु रुत्तान्न दन्तधावनम्‌ । 
तथा.ऽतिकडिनं भ्य दन्तरोगी विवजयेत्‌ ॥ २॥ 
खेट फल, शीतल जल पीना, रूखा अन्न खाना, दातुन करनी तथा अत्यन्त 
कठिन पदाथ दांतों से चबानाये सभी बातें दांतरोगी त्याग देवे ॥ २ ॥ इति 
दन्तरोगच केत्सा । 
कि ५५५ # ® क 
अथ जहारागाणा चाकेत्सामाह । 
जिद्वागतविकाराणां शस्तं शोणितमोक्षणम्‌ । 
गुड़ च पिप्पली निम्बक वलः कटुभिः खुखः ॥ १॥ 


निदवा के रोगों में रक्त निकलवा देना उत्तम हं । तथा गिलोय, पिप्पली, ` ` ` 


१२१६ थोगरल्ञाकरे । 


नीम की छाल इन सब को पकाकर त्रिकुटा डालकर कवल धारण करना भी 
सुखदायक है ॥ १॥ 
वात्तजहारोग--ओषछ्ठ प्रकोपेउनिलजे यदुक्क प्राकिचकित्सितम्‌ । 
कण्टकेष्वनिलोत्थेषु तत्काये भिषजा खलु॥२॥ _ 
वातजश्रोष्ठ प्रकाप में जो चिकित्सा पहले कही दं वहीं वातज जिह्वा के कारों 
में भी चिकित्सा करनी चाहिये ॥ २॥ 
पित्तजिहारोगे--पित्तजषु विधृष्टषु निःखते दुष्टशोणिते । 
प्रतिसारणगरड्ूष नस्यं च मधुरं हितम्‌ ॥ ३ ॥ 
पित्तज जिह्नारोग के कांटों को घिसकर रक्त निकाल देवे । फिर ज्तिसारण, 
गरष तथा नस्य मधुर ओषधों से लवे । तथा मधुर पदार्था का द्वी सेवन करे ॥३॥ 
अथोपजिह्ायां--उपजिडां तु संलिख्य क्तारेण प्रतिसारयेत्‌ । 
े शिरोबिरेकगणडूषधूमेश्वेनामुपाचरेत्‌ ॥ ४ ॥ 
उपजिह्वा पर क्ञार का प्रलेपन करक प्रतिसारण करे | तथा शिरोविरेचन, 
गरष, धूंआ देना अर्थात्‌ धूमपान से इस की चिकित्सा करे ॥ ४ ॥ 
व्योषक्षाराभयावहिचूरणोमेतत्प्रधषेणम्‌ । 
उपजिह्वाप्रशान्त्यथेमेभिस्तेल च पाचयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
सोंठ, भिरच, पीपल, यवन्ञार, दरड, चीता इन सब का चयौ कर के इसे 
धिसे तो उपजिह्वारोग शान्त होता है | अथवा इन ही द्रग्यों से तेल पका लेवें 
तो भी उपजिह्नारोग में लाभ होता है ॥ ५॥ 
ग्रहधूमारनालेन क्राथ सम धुसेन्यवम्‌ रे 
पाना मदुयेज्चा35स्य उपज ाप्रशान्तये ॥ ६॥ 
गृहधूम तथा कांजौ को पकाकर इस मे शहद तथा सेधानमक मिलाकर 
उंगली से उपजिद्वा पर घिम्ने तो उपजदवारोग शान्त होता है ॥ ६ ॥ 
निगुर्डायोगः--निशुरडीमुसलीकन्द्‌ं चवयेदुपजिद्वजित्‌। 
ˆ काञ्चनारत्वचः काथः प्रातरास्ये धृतः सुखः । 
„ ओ कुर्योत्सखद्रों जिद्वाद्रणोन्मूलने मुहः ॥ ७ ॥ 
निगुरड़ी तथा मूसली का कन्द मुंह में रखकर चबाव तो उपजिद्वा की शांति 
होती है। कचनार की छाल का क्वाथ कोसा कर के कत्था मिलाकर मुंह में प्रातः 
काल बार २ धारण करने से जिह्वा का दरण अर्थात्‌ फटना नष्ट होता हैं ॥७॥ 
इति जिद्वारोगचिकित्सा ॥ -- । (~ 


~~ 


अथ तालुरोगाणां चिकित्सा। गलशुरडाचिकितमाह-- 
युञ्ज्यात्कफहरं शुरञ्यां रसं गरद्धषधारणे । ¢ 
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ऊँछाषणवचासन्घुकखापाठापवेः सह ॥ १॥ = 
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अथ तालुरोगाणां चिकित्सा १२१७ 


गलशुराडीरोग मे गरष धारणा करने के लिये कफनाशक रस को प्रयुक्त 
करे । कूठ, मिरच, बच, सेंघानमक, पिप्पली, पाठा, मोथा इन घब के चूरोके 
साथ शहद मिलाकर गलशुखडो को घिसे ॥ १ ॥ 
सत्ताद्र।भषजा काय गलशुण्डाप्रधबंणम्‌ । 
अङ्गुष्ठाङ्गुलिसदशेना.ऽऽकुष्य गलश्ारेडकाम्‌ ॥ २॥ 
छदयेन्मरुडलात्रण जहबोपारे तु सास्थताम । 
अतिच्छुदात्स्रवद्रक्क ततो हेतापम्रयेत च ॥ ३ ॥ 
अंगूठे ओर उंगली से संदंश अर्थात्‌ चिमटी को पकड़ कर गलशुणडी को 
बाहर ख।च लव । फिर जह॒वा पर ।स्थत उस गलशुण्डा का मरडलाभ्र राच्च स 
चिन्न कर देवे । अत्यन्त छेद करने स रक्त बहुत बहता ६ इससे रोगी मर जातां ॥ 
हानच्छुदाड्भ वेछाथा लालाखाव। भ्रमस्तथा | 
तस्माद्वद्यः प्रयल्लेन दष्टकमा वशारदः ॥ ४ ॥ 
कम छेदन करने से शोथ होजाता है तथा लारें टपकने लगती हैं ओर भ्रम 
होजाता है । इसलिये पहले सीखा हुआ तथा काम किया हुआ अनुभवी वैय दी॥४॥ 
गलशुणर्डी तु सछिद्य कुयत्प्रात्तामेम ऋमम्‌। 
पिप्पल्यतिविषाकुष्ठवचामारेच नागरे; ॥ ५ ॥ 
इस को क!ट । गलशुण्डी को काटऋर पीपल, अतीस, कूठ, बच, मिरच 
तथा खोंठ ॥ & ॥ 
क्ताद्युक्केः: सलवणस्ततस्ता प्रातसारयत्‌ । 
तुरिडकेय्रवे कूम सधात तालुपुप्पुट ॥ ६ ॥ 
इन सब के चूराको शहद से मिलाकर तथा लवण मिलाकर इस से गल- 
शुण्डी का प्रतिसारण करे । अथात्‌ इमे गलशुण्डी पर धीरे रे मलता रह ॥ 
तुण्डकेरी, अधर या अप्रत्ररोग, कूमे या कच्छप, संघात, तालुपुप्पुटक ॥ ६ ॥ 
पष एव विधिः कायां विशषः शदख्कमाण । 
तालुपाके तु कतव्य विधान पित्तनाशनम्‌ ॥ 
सदस्वेदौ तालुशोषे विधिश्चानिलनांशनः ॥ अ ॥ 
। इन सब रोगों में इसी विशेष विधि से राल्ञक्मं कर । तालुपाक भ पित्त 
नाशक कम करे | तालुशोषरोग में जह तथा स्वेद देवे तथा वातन.शऊ विधि 
करें ॥ ७॥ इति तालुरोगाणां चिकित्सा ॥ 
अथ गलरोगाणां चिकित्सा। रोहिणीविकित्पा--- 
रोहिणीनां तु साध्याना हंत शोण॒तमात्तणम्‌ । 
वमनं धूमपानं च गरद्कषो नस्यकम च ॥.१॥ १ 
साध्यरोहिणी में रक्त निकलवाना हितकारक हैं वमन, धूमपन, गरष | 
१५३ 
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१२१८ योगरलाकरे । 


धारण करना तथा नस्य देना हितकर है | १॥ 
वातजरोदिणीचिकित्सा-वातजां तु हते रके लवैः प्रतिसारयेत्‌ । 
सुखोष्णान्सल्रह गरडषान्धारयेचप्यभादणशः ॥२॥ 
वातज रोहिणीरोग में रक्तं निकलवने के पश्चात्‌ लवणो से प्रतिसारण करे। 
तथा बार २ कोसे स्नेह के गरणडूषों को धारण करें ॥ २॥ 
पित्तरोहिणाचिकित्पा-विस्लाव्य पित्तसभूता सिताक्षोंद्रप्रियगुमिः । 
घषयेत्कवलो द्वात्तापरूवेः कथितेहिंतः ॥ ३ ॥ 
पित्तज रोहिणा में से रक्त को निकाल कर खांड शहद तथा प्रियंगू के कल्क 


से घषंण करे | तथा दाख ओर फालसे को पकाकर इनका कवल धारण करे ॥३॥ 


०३० ०५ 


ह कफजरोदिणीचिकित्सा-आगारधूमकठुके: कफजोा प्रातेसारयत्‌ | 
भ्वतावडङ्गदन्ताघु तल |संद्ध सलन्धवम्‌ ॥३॥ 
नस्यकमाख दातव्य कवल च कफांच्छय ॥ 

रसाइ घर के धुएं, साठ, मिरच, पीपल इनसे कफज रोहिणी का ( रक्त 
निकलवाने के बाद ) प्रतिषारण करे । श्वेता अर्थात्‌ फिटकरी या बच, दन्तीमूल 
तथा विडंग इनसे पकाया हुआ तल सैघानमक मिलाकर नस्य दें ॥४॥ तथा 
कफाधक रोहिणी में इधी तेल का कवल धारण कराये ॥ 


रक्करादेणीचि रित्वा -पित्तवत्साचयेद्धे्यो रोहिणीं रक्तसभवाम्‌ ॥ ५॥ 
।पत्तज रोहिणी के समान दी रक्तज रोहिणी की चिकित्सा करे ॥ ५॥ 
करठशालूकच कित्ष-विखाव्य करटशालूक साघयेत्तरिडकेरिवत्‌ । 
पककाल यवान्न च भुज्ञात स्रग्धमल्पशः ॥ दे ॥ 
करठ शालूऊ रोग में रक्त को निकलवाकर तुरिडकरी के समान चिकित्सा 
करे । एक समय ही जो का बनाया हुआ घी मिला हुआ थोड़ा भे:जन “करे ॥६॥ 
उपजिदवकचिकित्सा-उपजिहवकवच्चापि साधेयद्धिजिहवकम्‌ । 
उपजिदवक के समान ही अधिजिहवक रोग की चिकित्सा करे । 
एक्डन्द चेकित्सा-एकचन्दं तु विस्लाव्य विथि शोधनमाचरेत्‌ ॥ ७ ॥ 
एक उन्दरोग में रक्त निकलवाकर शोधन चिकित्सा करे ॥ ७॥ 
वृन्दचिकित्सा--एकवृन्द्मिव प्रायो चन्द्‌ च समुपाचरेत्‌। 
एक इन्दरोग के समान ही बृन्दरोग कौ चिकित्सा करे । 
गिलायुचिकित्सा--गिलायुश्वापि यो व्याधिस्तं च शखर साधयेत्‌ ॥ 
ग्रिलायु रोग को शस्त्र से सिद्ध करे। 
गलविद्रधिचिकित्सा--अममंस्थ खुसंपक्क छुद्यद्लावेद्राधम्‌ ॥ र- 
जो ममंस्थान में न हुआ हो तथा अच्छी प्रकार से पका हुआ हो उस गल 
विद्रधे को शस्न से छुदन करके व्रण के समान चिकित्सा करे ॥ ८॥|.. ८... «०४००० 





अथ समस्तमुखरोगचिकित्सा १२१६ 


श्रथ सामान्याना गलरांगाणा चाकत्षा- 
करण्ठरोगष्वसड्योन्तस्तददिणेनस्यादिकमभिः । 
चिकित्सकाश्रकित्सां तु कुशलोऽत्र समाचरत्‌ ॥ १॥ 
चतुर चिकित्सक कराठरोगों में रक्त निकलवाब तथा तीचणनस्य।दि कमे करे $ 
दाव्यादिकाथ:--क्का थे दद्याच्च दार्व(त्वभ्चेम्बताद्यकलिङ्गजम्‌ । 
हर्रातकीकषायो वा हिते! माक्तिकसयुतः ॥ २॥ 
दारुदल्दी, दारचीनी, चीता, नीम, रसत, इन्द्रजो इन सबका क्रथ पिलावे । 
अधव। हरड़ का क्राथ शदर मिलाकर पिल्लावे ॥ २॥ 
कटुकादिक्राथः-कटुकातिविषादारुपाठामुस्ताकलिङ्गकाः। 
गेमूज्रकथिताः पीताः कएठरोगविनाशनाः ॥ ३॥ 
कुटकी, अतीष, दारुदल्दी, पाठा, मोथा, इन्द्रजो इन सबकी गोमूत्र डालकर 
पकयें । इस क्रायको पीने से कणठरोंगों का नाश होता हे ॥ ३ ॥ 
त्रिदोषन्ना यागाः-- सुद्घी काकटुकाव्याोष दावं।त्वक्त्रफला घनम्‌ । 
~ पाठा रसाञ्जनं दूवा तेजाहवात सचुरणितम्‌ ॥ ७ ॥ 
त्तोद्रयुक्कं विधातव्य गलरोगे मह।षधम्‌ । _. 
योगास्त्वेते जयः प्रोक्का बात पित्तकफापहा: ॥ ५॥ 
सुनक, कुटकी, सोंठ, मिरच, पीपल इनका चूर्ण शहद से मिलाकर गले से 
चार्टे या गोली बनाकर गले में धारण करें तो वातिक गलरोगों का नाश होता 
है । दारुदल्दी, दार चीनी, हरड़, बहेड़ा, आंवला तथा मोथे का चूण शद से 
मिलाकर गले मे धारण करे या चार्ड तो पित्तजगल रोग का नाश होता हूं । पाठा 
रसेंत, दूब तथा तेजबल का चूर शहद से मिलाकर मुंह में धारण करें या च 
तो कफज गलरोग नाश हेति द्वं ये सभ योग गलरोगों के लिये मह्‌।षव ह ॥*५॥ 
२ सवै गलरोगे यवाग्रजादिवटी-- 
यवाग्रज्ञं तेजवतीं सपाटां रसाञ्जन दारुनिशा सक्ृष्णाम्‌ । 
क्षौद्रेण कुर्यादूगुटिकां सुखेन तां घार्येत्सवेगलामयघु ॥६॥ 
यवक्ञार, तेजबल के फल, पाठा, रसत, दारूहट्दी, पीपली इन सबको 
समभाग लेकर सृद्धम चूर करे । इक) गोली मुंद्र में धारण करने से सभी गले 
राग नष्ट हां जात है ॥ ६॥ ईत गलरागाणा 1चाकत्पा 
अथ समस्तमुखरोगाणां चिकित्सा । वातजसरवेसरविकित्सा-- 


वातात्सवेसर चूणलवखः प्रातसारयत्‌ । 
तेल वातहरः सद्धं हैत कवलनस्यया, ॥ १॥ 
वातज खवेषघर रोग में लवणयुक्त वातनाशक द्व्या क चृ स प्रातसारख 
करे । बातनाशक तेलो से कवल धारण करावे तथा नस्य दव॥ १॥ | 


{१ 


१२२  थोगरल्लाकरे | 


पित्तजघर्वसरे बै कित्सा--पित्तात्मके सवेसरे शुद्धकायस्य देहिनः । 
सव पत्तर: काया वाचमश्रुरशातलः ॥२॥ 
वित्तज स्वंसररोग में रोगी को विरेचनादि से शुद्ध करके पित्तनाशक सब 
प्रकार के मधुर तथा शांतल वाध कर ॥ २॥ 
कफजसवसरेचिकित्स-प्रतिसारणगरडूषधूमसशोधनानि च । 
कफात्मके सवसरे कम कुयात्कफापहम्‌ ॥ ३ ॥ 
कफज सवसररोग में कफनाशक प्रतिसारण, गरष धारण, धूमपान तथा 
संशोधन कम कर ॥ ३ ॥ इति सवेखरोपकमः ॥ 
मुखपाकाचेकित्सा-मुखपाके शिरावेधः शिरसश्च विरेचनम्‌ । 
मधुमूजघतत्तारः शातेश्च कवलग्रहः ॥ १ ॥ 
सखपाकरोग में शिराबेधन करे, सिर का विरेचन दवे । शहद, मूत्र, घी, दूध 
तथा अन्य शातल पदाथ। का कवल धारण करे ॥ १॥ 
जातिपत्रादेक्ाथः-जात।पत्राभ्नताद्रात्तायासखदावीफलजिकैः । 
काथः त्ताद्रयुतः शाता गरद्षो मुखपाकनुत्‌ ॥ २ ॥ 
चमले। के पत्त, गलाय, द।ख, जवसा दारुहलल्‍द।, हदरड़, बहंडा, यवला 
इन सब को समभाग लेकर क्राथ कर के शीतल करे । इस्र में शहद मिलाकर 
गरुड्ूष धारण करे तो मुखपाकरोग नष्ट होता है ॥ २ ॥ 
काय च बहुधा नत्य जातापत्रस्थ चवंण॒म्‌ ॥ ३ ॥ 
तथा देन मे कई बार नित्य द्वी चमेली के पत्तों को चबाव ॥ ३॥ 
कृष्णजी रकऊुष्ठेन्द्रयवच वंणतसत्रयहा त्‌ । 
सुखपाकवरखक्लेददागन्ध्यमुपाशाम्यति ॥ ४॥ 
अथवा कालाजीरा, कूठ, इन्द्रजौ इन को तोन दिन तक मुंह मे रखकर चबाने 
ख सुखपाक, व्रण, क्रंद अथात्‌ ल्लाब तथा मुंह की दुगैन्वि शान्ति द्ोती है ॥ ४ ॥ 
झुखधावन पटालादि:-पठ,लनिम्बजस्ब्वाम्रमालतीनवपन्नवः । ˆ 
पञपल्लवजः श्रष्ठः कषायो मुखधावने ॥ ५॥ 
पटोलपत्र, नीम के पत्ते, जुन के पत्त, आम के पत्ते तथा चमेली के 
क।मल पत्ते इन पांचों पल्लवं का क्राथ मुख के धोने,में भ्रष्ठ है ॥ ५ ॥ 
पश्चचत्कलजः काथाख्रफलासभवो ऽथवा । 
मुखपाक प्रयोक्रव्यः सत्तोंद्रो मुखधावने ॥ ६ ॥ 
केवल पन्च पक्व का क्राथ अथवा त्रिफला का क्राथ शहद मिलाकर मुखपाक 
राग म श्रयुक्त करना चाहिय ॥ ६ ॥ 
रसाजनयाग:-खरखसः काथतो दाव्यां घनीभूतो रसक्रिया । 
सन्ताद्रा मुखरोगादखृग्दोषनाडीबरणापहः ॥ ७ ॥ 
द) रुहद! का स्वरस पकाकर घना करके रसक्रिया से रसत बना 
इस म शहद मिलाङ्र मुंह में धारण करें तो मुखरोग, र के दोष तथा नाडीः 
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श्रथ समस्तमुखसरोगाचेकित्सा। १२२१ 


ब्रण का नाश होता द्वैे॥ ७ ॥ 
सप्तच्छादियोग:-सप्तच्छुदोशी रपटालमुस्ताहर्रातकीतिक्कक रा हि णीभिः 
यष्ट्याहूवराजद्रमचन्दनेश्च क्राथ पिवेत्पाकहरं सुखस्य ८ 
सप्तपणं की छाल, खस, पटोलपत्र, मोथा, हरइ, कुट, मुलठी, अम्लता 
लालचन्द्न इन सब का क्राथ पलान स्र मुख का पाक दूर ह।ता है ॥८॥ 
पटोललादिः- ) 
पटोलशुण्ठीत्रेफलाविशालात्रायन्तितिक्काद्विनिशासतानाम्‌ । 
पीतः कषायो मधुना निहन्ति मुखे स्थितश्चा-ऽऽस्यगदानशेषान्‌ ॥६॥ 
पटोलपत्र, सेठ, हरड़, बहेड़ा, आंवला, इन्द्राय, त्रायमाण, कुटकी, 
हल्दी, दारुहल्दी, गिलाय इन का क्राथ शद मिलाकर पिलावें ओर मुख में 
धारण करावें तो मुख के सभी रोग नष्ट होजाते हैं ॥ ६॥ 
दग्वमुखस्यचिकित्सा--तिला नीलोत्पले सर्पिः शकेरा क्षीरमेव च । 
खसलोधो द्ग्धवक्‍कत्रस्य गण्डूषो दाहनाशनः ॥१०॥ 
तिल, नाले कमल, घी, खांड तथा दूध, लोध इन सब का मिलाकर पसल 
इस का गरणडूष धारण कर ता जल हुए मुख का दाह नष्ट हाताह ॥ १०॥ 
अथ हरिदरातेलम्‌--हरिद्रां निम्बपत्राणि मधुक नीलमुत्पलम्‌ । 
तैलमेभिर्विपक्तव्य मुखपाकहरं परम्‌ ॥ १॥ 
इल्दी, नीम के पत्त, मुलद्धी, नीला कमल इन से पकाया हुआ तिल का 
तल सुखपाक के नाश करन म श्रष्ठ हू ॥ १॥ 
अय यश्टीमध्वादितिलमू--यप्टी मघुपलमेक त्रिशन्नीलोत्पलस्य तैलस्य । 
प्रस्थ तद्द्विगुणपयो विधिना पक्र तु नस्येन॥१॥ 
मुलद्ठां परल ल, न।लाकमल ३० पल ल | तल १ प्रस्थ ल, दृध दा श्रस्थ 
लें । जल ४ प्रस्थ ले । सब का वाधपूवंक एकत्र कर के तल पक्का लव ॥ १॥ 
निशि बदनस्य स्राव क्षपयति गात्रस्य दोषसघतम्‌। 
बपुःखशत्वमवश्यं कमशोऽभ्पङ्गन जन्तूनाम्‌ ॥२॥ 
इस तल का नस्य रात को लव । इस म मुह्‌ का बहना अथात्‌ लार्‌ 
टपकन। दूर होता हूं, गात्र श्रथात्‌ मुख क अनक दष का नाश करता हू । 
याद्‌ इस की निद मालिश को जाये तो क्रम स ररर स्वे सा चम्रकदार 


हो जाता हैं ॥ २॥ , 
श्रथ खदिरादिगुटिका--खदिरस्य तुलां तोयद्रोण पक्त्वा3शशेषिते । 
` जा्तीकोशेन्दुपूगेश्च चातुआंतसगाणड्ज:ः ॥ १॥ 
चेर की छाल एक सो पल लेव, एकद्रोण जल डालकर पकावें। अ ठवां 
भाग शष रहने पर उतार लवं आर छान लेवें । फिर जावित्री, कपूर, सुपारी; ` 
दार चीनी, इलायची, तजपात, नागकेसर, कस्तूरो ॥ १ ॥ 8 





१२२२ योगरत्नाकरे । 


पृथकषमिते: पिष्ठेमलयित्वा चणोपमाम्‌ । 
गुट कृत्वा सुख घाया सा निहन्त्यखिलान्गदान्‌ ॥ 
जिहवोष्ठदन्तवदनगलतालुखमुद्धवान्‌ ॥ २॥ 
इन भस प्रत्यक द्रव्य एक २ कष लकर पसल । फिर इस चणम वही 
खेर काक्राथ गाढा कर के डाल देवे ओर चन के समान खरल करके गोली 
बना लव । इस गाल। को मुखम धारण करने स्र सभी प्रकार के मुख क रोग 
नष्ट हेते हैं । जिह्वा, ओष्ठ, दांत, मुंह, गला तथा तालु के सभी रोग न्ट होत हैं॥२ 
अन्यच्च--तुल्य खदिरसारस्य त्वेषां चूर विनिक्षिपत्‌ । 
जातीकड्लोलकपूरक्रम॒ुकाणां विचक्षणः ॥ 
गुटिकास्तु प्रकतेञ्या मुख स्थःप्याः सदेव हि ॥ १॥ 
जावित्री, कङ्काल, कपूर, पारी इन में से प्रत्येक द्रव्य का चूरी एक २ भाग 
ले, सबके बराबर कत्थ का चूण लव । इस्म जल डालकर चन के समान गोली 


बनाकर सदम धारण करावे । इससे सभी मुख के राग नाश होते हैं। यह भी 
खदिरादि गुटका कहाती है ॥ १ ॥ 
ताम्बूलच॒णेनदग्धसुख- 
ताम्बूलमध्यास्थतचूणेकेन दग्धं मुखं यस्य भवेत्कथचित्‌। 
तलन गरद्ूषमसां वेद्‌ध्यादम्लारनालन पुनः पुनव ॥ २॥ 
जिस मनुष्य का मुद्द पान म लंग हुए चून के कारण जल जवि अर्थात्‌ घाव 
युक्त हा जवे वह तेल से वाख कांजी स बार २ मुंह में गणडूब धारण करे ॥२॥ 
इ।त समस्तमुखरोगाणां चिकित्सा । 
अथ पथ्यापथ्यविधि:-स्वेदो विरेको वमनं गणडूषः प्रतिसारणम्‌ । 
कवला-ऽरूक्‌सतिनस्य धूमः शस्राश्िकमेणी ॥ १॥ 
स्वेद दना, विरेचन दना, वमन देना, गरष धारण करना, प्रतिसारण 
करना, कवल अथात्‌ गराद्ष धारण करना, खून निकलवाना, नस्य देना, घुम- 
पाना, शत््र से फाइना तथ। अभिसर जलाना॥ १ ॥ 
ठणधान्य यवा मुद्गाः कुलत्था जाङ्गलो रसः । 
बहुपन्ना कारवेज्ञ परोल बालमूलकम्‌ ॥ २॥ 
य सभा कयाय । तथा तृणधान्य, नीवारादि, जौ, मूंग, कुलथ, जांगल जीवों 
का रस, मूसली, करेला, परवल, नरम मूलियां ॥ २ ॥ 
कपूरनार ताम्बूल तक्ताम्बु खदिरो घृतम्‌ । 
कटुतिक्तं च वगाऽय मित्र स्यान्मुखरागणाम्‌ ॥३॥ 
कदर का पानी, पान चबाना, गरम जल, खेर या कत्था सेवन करना, १ 
कडुप्रदाथ, तिक्त पदाथ । ये सभी पदाथ मुखरोगियों के लिये मित्र हैं अथात्‌ पथ्य हैं. ३ 
दन्तकाष्ठ स्लानमम्ल मल्स्यमानूपमामिषम्‌ । ~ या 
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अथ करीरोगाधिकारः। १२२३ 


दधि क्षीरं गुड माष रूक्तान्न कटिनाशनम्‌ ॥ ४ ॥ 
परन्तु द।तुन करना, ज्ञान करना, अम्लरस सेवन करना, मछली खाना 
आनूपमांस खाना, दही, दूध, गुड, उड़द, रूखे अन्न सेवन करना, कठिन पदाथ 
चबाकर खाना ॥ ४ ॥ 
अधोमुखेन शयनं गुवेभिष्यन्दकारि च । 
मुखरोगेषु सवेषु दिवानिद्रा च वजयेत्‌ ॥ ५॥ 

. नीचा मुंह करके सोना, भारी तथा अभिष्यन्दी पदाथ सेवन करना, दिन में 
सोना ये सभी पदार्थ मुखरोगों में त्याग देवे । क्योंकि ये अपथ्य होते हैं £ ॥ 
इति पथ्यापथ्यविधि: । इति मुखरोगाधिकारः । 

इति हरिद्वारीयगुरुछुलविश्वविद्यालयल्लातकेन श्रीविश्वाधरविद्यालंकारेणायुवेद- 
शल्ञिणा लवपुरीयश्रीमहईयानन्दायुवैदमहावि्यालयीय वेद्यकविराजोंपाधिधारिणा 
राजयक्ष्मचिकित्सकेन जलचिकित्साविशेषज्ञन रसेन्द्रसारसंग्रहटीकाकत्रा तायां 
योगरत्नाकरस्य रत्नगमानान्निटीकायां मुखरोगप्रकरणं समाप्तम्‌ । 


अथ कणेरोगाधिकारः । 


अवश्यायजलक्रीडाकणंकराटूयनेमरुत्‌ । 
मिथ्यायोगेन शखस्त्रस्य कुपितो>न्येश्व कापने! ॥ १ ॥ 


श्रो में रहने से, जल में कडा करन से, कान को खुजलाने ५, अथवा 
शत्न के मिथ्या योग से अथवा अन्य कुपित करने वाले कारणों से कुपित हुई २ वायु ॥ 
प्राप्य श्रोत्रशिराः कुर्याच्छूल सोतसि वेगवान्‌ । 4 
ते वे कणेगता रोगा अ्रष्टावशातरारेताः ॥ २ ॥ 
कान की शिराओं में प्राप्त होकर कान के ख्लोत में तोत्र शूल का उत्पन्न कर 
देती है । वे कान के रोग २८ प्रकार के होते हैं ॥ २ ॥ 
तत्र कणरोगाणां नमानि संख्यां चाऽऽद-- 


कणेशल प्रणादश्च बाधियं चवेड एव च । 
कणेस।वः कण्करडः कणगूयस्तथव च ॥ ३ ॥ 

करणेशूल, प्रणाद, बाधिये, च्वेड, कणंखाव, कणाकर्, कणगूथ ॥ ३॥ 
श्रतिनादो जन्तुकणा विद्रधिद्वविधस्तथा। 
कशरपाकः पूतिकणेस्तथेवाशश्चतुवेघम्‌ ॥ ४ ॥ 
तथा-ऽवुद्‌ं खक्तविधघं शोफश्चापि चतावधः 
पत करीगता रोगा अष्टाविंशतिरीरिताः ॥ ५॥ 

प्रतिनाह, जतुकण, दो प्रकार की विद्रधि, कणपाक, पूतिकणः चार श्रकार को. 

अशे, सात प्रकार क अबुद्‌, चार प्रकार का शोथये सभी कान के रोग र८ द्वातिई ५ ८ 


१२२४ थोगरल्ञाकरे । 


तेषु कर्णशूलस्य संग्राप्तिपूवक लक्षणमाह--- 
समीरणः श्रोजगतोऽन्यथा चरन्समन्ततः शूलमतीव कणयोः 
करति दोषश्च यथाखमाच्रतः स कणेदुलः काथतो दुरासदः ॥१॥ 
कान के अन्दर के आकाश में विचरने वाला वायु प्रतिलोम हा करके कानों में 
चारों ओर तीत्र शूल कर देता है। उस वायु के साथ रक्त कफ तथा पित्तादि दोष 
भी मिलकर प्रथक्‌ २ अपने स्वभावानुसार लक्षण प्रगट कर देते है । इस कर्णाशल 
रोग कहते हैं यह रोग कश्टसाध्य हैं ॥ १ ॥ 
अथ मूछौयपद्रवसंसरगात्कशंशूलस्यासाध्यतां चाऽऽह-- 
मूच्छ दाहो ज्वरः कासः क्लमोउथ वमथुस्तथा । 
उपद्ववाः कर्शले भवन्त्यते मरिष्यतः ॥ २॥ 
मूच्छा, दाह, ज्वर, कासः क्लांति तथा वमन ये सभी उग्द्रव करीशूल में तब 
हो जते हैं जब रोगी न मरना होता है ॥ २ ॥ 
श्रथ कशानादस्य लक्ष एमाह--- 
करोस्रोतःस्थिते वाते णोति विविधान्खरान । 
भरोमखरदङ्गशङ्खानां कणनाद्‌ः स उच्यते ॥ ३॥ 
जब कराल्लोत में विबिध प्रकार से वायु स्थित होता है तत्र उक के विविध 
प्रकार से ताड़ित द्वोन से कानों में विविध प्रकारके स््रर उत्पन्न होजाते हैं। 
उस भ ऐसा प्रतीत होता है जैसा भेरी बज रही हो, खदङ्ग बज रहाहोया शंख 
बज रहा हो, इस रोग का नाम करानाद है । (भरी आदि के अतिरिक्त अन्य 
अनेक प्रकार के शब्द देते रहते हैं । विदेह ने लिखा भी है “ शिरोगते 
यदावायुः श्रोत्रयोः प्रतिपद्यते । तद तु विविधान शब्दान्‌ समीरयति क्णयोः। 
शङ्गारे नादं वा मरद्धककाकये,स्तथा । तन्तीमूदङ्गशब्दं वा साम तू्स्वनं तथा ॥ 
गीताध्ययनवंशानां निर्घोष॑ चवेडनं तथा । अपामिव पतन्तीनां शकटस्येव गच्छतः ॥ 
श्चसतामिव सपाणां सदशः श्रयते स्वनः”) ॥ ३ ॥ 


अथ बाधियमाह--यद्‌ शब्दवहं वायुः स्रोत आवृत्य तिष्ठति । 
शद्धः छेष्मान्वितो वाऽपि बाधिय तन जायते ॥ ४॥ 
जब शब्द वहल्लात का अथात्‌ कानके अन्दर के आकाश का वायु घरकर 
रहता हूं, वह वायु चाह शुद्ध हा चाह कफ से युक्त हा, 1२ चाह रक्कापत्त क 


आवरण से युक्त भी हो,तो इससे बाधियरोग अथात्‌ बहरापन उत्पन्न हे जाता ३॥४ 
.- 


अथ कणच्वेडमाह--वायुः पित्तादिभियुक्को वेरुधघोषोपमे खनम्‌ । 
करोति कणंयोः चवेड कणोचवेडः स उच्यते ॥ ५ ॥ 
जब कान में स्थित वायु पित्तादि से युक्त होकर बांसों के शब्द के समान 
च 


शब्द करने लगे तन उसे कणच्छेडरोग कहते दं । (इस रोग में और कशेनाद 
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अथ कशरोगाधिकारः। १२२१ 


{1 


रोग में यही अन्तर है कि करीनाद में नाना प्रकार के शब्द हेति हैं ओर इस 
बांसों के रगड़ने के समान विशेष शब्द होता है ॥ ५ ॥ 
थ कर्णाक्षावमाह-- 
शिरोभिघातादथवा निमजतो जले प्रपाकादथ वाऽपि विद्रधेः । 
सत्रवेद्धि पूय श्रवणोऽनिलादितः स कणजः स्राव इति प्रकातेत ॥६॥ 

सिर थें चोट लगने से, जल में इव जान से, अथवा कान में उत्पन्न हुई २ 
विद्रधि के पक जःन से कान में से पीप बहती रहती दे इसे कणजख्राव कहते हूं। 
यह वातजरोग होता है ॥ ६ ॥ 
अथ कणकसणडू्म।ह--मारुत: कफसयुक्त कण करडू करात ह ॥ 

कफ से युक्त हुआ वायु कान में करद अथात्‌. खुजली करता हं। इष 
कणाकराडूरोग कहते द ॥ 
अथ कर्णगूथमाह--पित्तोष्मशोबषितः स्छेष्मा कुरुते कणेगूथकम्‌ ॥ ७ ॥ 

पित्त की गरमी से सुखाया हुआ कफ कणगूथराग की उत्पन्न कर देता है ॥७॥ 

अथ प्रतिनादमाद-- 
स कणेगूथे द्रवतां यदा गतो विलायितो ध्राणमुख प्रपद्यते । 
तदा स करीप्रतिनादसंनज्ितो भवेद्धिकारः शिरसो ऽधैमेदङृत्‌ ॥ ८ ॥ 
वही करीगूथ अर्थात्‌ कान का मेल जब ज्ञिद तथा स्वेद के आने घ विलीन 
होकर नाक के माग से अथवा नाक तथा मुंह दोनों माणे बे निकलता हं, तब 
उस प्रतिनाहरोग कहते ह । इस भे सिरका अर्धावभेदकरोग होजाता है ॥ ८॥ 
श्रथ कृमिकरोमाह-- 
यदा दु मूच्छेन्त्य थ वा-<पिजन्तवः खजन्त्यपत्यान्यथ वाजप माक्षकाः | 
` तद्यञ्जनत्वाच्द्धबरे निरुच्यते भिषग्मिरादयेः कृमिकणंको गद्‌: ॥ ६ ॥ 
जेब कान के अन्दर सढ़ांद उत्पन्न होकर कृमि उत्पन्न हो जायें अथवा 
मक्खियें अपने अरडे बच्चे दे दें तो कृमियों के दिखाई देने से वेद्यों ने इप्ले कृमि 
कणुराग कहा हैं ॥ ६ ॥ 

(ये रोग त्रिदोषज है. और बिना मांसादि के सढ़ने के कृमि नहीं उत्पन्न 
हेते । निमिः ने कदा है ““ष्मपित्तजलोन्मिश्रे कोथे शोरि मांखज । जायन्ते 
जन्तवस्तत्र कृष्णास्ताम्रा: सितारुणाः॥ भक्षयन्तीव ते कर कुर्वन्तौ विविधा रजः । 
कृमिकं तु तं विद्यात्सन्निपातप्रकोपजम्‌ ॥ 

अथ पतङ्गादिषु कगाप्रविषटेषु लक्षणमाह--- 
पतङ्गाः शतपद्यश्च करोस्रोतः परविश्य हि । 
रात व्याङ्लत्व च अश वान्त वदनाम्‌ ॥ १० ॥ 
पतङ्ग तथा शतपदी अर्थात्‌ अननिप्रकृतिक कीट वा कानखजूरे कानमे घुस 
१५४ 


१२२६ योगरत्नाकरे । 


हक ० 


कर मनुष्य का बचन तथा व्याकुल कर दते हं तथा अलन्त वेदना करते हैं ॥१०॥ 


कणा निस्तुद्यते तस्य तथा फरफरायते । 
कीटे चरति रुक्कीवा निष्पन्द मन्द्वेदना ॥ ११॥ 

उस मनुष्य का कान दुखता है तथा फड़फड़ाता दै । जब कीड़ा चलता है 

तो तीव्र पीड़ा होती है, जब कड़ा नहीं चलता तब मन्द वेदना होती है ॥११॥ 
अथ द्विविधं कणंवेदधिमाद-- 

त्षताभिघातभ्रभवस्तु विद्र धिभेवेत्तथा दोषङ्तो-ऽपरः पुनः । 

स रक्तपीतारुणमसृमास्वेत्परतोदधूमायनदाह चोषवान्‌ ॥ १२॥ 

एक तो क्षत से वा चोटादि लगने से उत्पन्न हुई विद्रधि होती है, दूसरी 
वातादि दोषों से उत्पन्न विद्रधि होती है । उस ज्ञषतजविद्रधि मे से लाल पीला 
गुलाबी खाब निकलता है, तथा शूल, धुएवाली वमन, दाह तथा चोष अर्थात्‌ 
चूसने जैसी पीड़ा होती हैं । तथा दोषजविदधि के लक्षण उन २ दोषों के लक्षणों 
वाली विद्रधि के समान हेते हैं ॥ १२ ॥ 
अथ कणपाकप्राहइ--कणु पाक स्तु पत्तन काथावङ्गद्ङृद्धवत्‌ ॥ 

पित्त से करौपाक रोग हेता है, उसमें कोथ अर्थात्‌ सडांद उत्पन्न हो जाती 
हे, विक्वेद अर्थात्‌ आद्वता उत्पन्न हो जाती है । हर 
अथ पूतेकणमाद--कणेविद्रधि पाकाद्वा जायते चाम्बुपूरणात्‌ । 

पूयस्वातवा पूतिसज्ञयः पूतकणकः ॥ १३॥ 

कान की विद्रधि के पक जाने से, अथवा कान में पानी भर जाने से दुर्गन्धित 

पीप कान से निकलता रहता है इप रोग का पूतिकर्णक कहते हैं ॥ १३ ॥ 
श्रथ करणंगतानां शोथाबुंदाशंसां लक्षणान्याह-- 


कणशोथावुदाशासे जानीयादुकक्‍्तलक्षणः ॥ १४ ॥ 
कणुराथ, कणुद्‌ तथा कणाश इनके लक्षण पूवे कहे हुए लक्षणों से 
जाननं च।हेय । वात, पित्त, कफ तथा रक्त से हुए २ कणेशोथ चार प्रकार के 
हाते ह । वात, पित्त, कफ, रक्त, मांप, मद्‌ तथा सिरा इनसे उत्पन्न हुए २ कणं 
के अदद्‌ सात प्रकारके हते हैं तथा वातज, पित्तन, कफज तथा रज्ज कणाशै 
भा चार प्रकारकेदहेतेदं॥ १४ ॥ 
इदान चरकोक्त कणरांगचतुश्य वातापत्तकृफप्रनिपातङ्ृतमाद-- 
नादा<5तरुक्कणुंमल्लस्य शोष: स्रावस्तनुश्चा श्रवण च वातात्‌ । 
शाथः सरागा द्रण वदाह सप्तपतसरवणच 1पत्तात्‌ ॥ १५॥ 
वात से हुए २ कान के रोगों में नाद होता रहता है, अत्यन्त पीड़ा होती ह, 
कान का मल सूख जाता दे, थाडारे लाव होता हं तथा शब्द सुनई नह 4 
2 । पत्त स उत्पन्न हुए २ कणरोंग में शथदहोताहे, लाल रंग होता इ, फट 
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जाता है, दाह होता है, दमन्धित पीला छाव होता है ॥ १५॥ 
वेश्रुत्यकण्ड्ूस्थिरशोथशुक्लक्निग्धघसूतिः खल्परुजः कफाच्च । 
सवाणि रूपाणि च सानपातात्सावश्व तत्रांधकदोषवरणः ॥ १६ ॥ 
कफस उत्पन्न हुए २ कान के राग मावरुद्ध छुनाइ दता ६ जला होती हैं, स्थर 
शाथ हाता ह) श्वत रग का तथा 1चकना ज्ञाव दहतादहं तथा थाड़ा २ पाडा भा 
ह्वाता रहती हूं। सान्नपात से सभा रूप अथात्‌ रत पाला लाल रग द्वात हूं तथा 
वातादि दोषों के रंगवाला अधिकं खव होता रहता द ॥१६॥ इति कणरोगानेदानम्‌। 
अथ कर्णपालीरोगनिदानम्‌ । 
तत्र परिपोटलक्षणमाह--सो कुमार्याचिरोत्सश्टे सहसेवातिवर्थिते । 
करीपाटयां भवेच्छोथः सरुजः परिपोटवान ॥१॥ 
कृष्णारुणनिभः स्तब्धः स वातात्परिपोटकः ॥ 
सुकुमारता के कारण देर तक उपेक्षा करने से और फिर एकदम कान को 
अत्यन्त बढ़ाने से कर्णापाली में सूजन हो जाती है । उस सूजन में शूल भी होता 
है तथा कुछ त्वचा भी फट जाती है ॥१। यह पारेपोटकरोग काला तथा लाल 
रंग का सा हो तो इसे वातिक सममना चाहिये । 
अथोत्पातमाहइ--गुवोभरणसंयोगात्ताडनादइषेणादरपि ॥ २ ॥ 
भारी २ आभूषण, कानों भें पहनने से, मारन से तथा खींचने तथा रगड़ने 
आदि से ॥ २॥ 
शोथः पाल्यां भवेच्छुधावों दाहपाकरुजान्बितः । 
रक्को वा रक्कपित्ताभ्यामुत्पातः स गदो मतः॥३॥ 
कर्णपाली में सांवले रंग का शे।थ दहो जाता हे, उसमें दाह, पाक तथा पीड़ा 
होती है, रक्कपित्त से दो तो उसको सोजन का रंग लाल द्वोता हे । उसे उत्पात 
रोग कहते हैं ॥ ३॥ 
अथोन्‍्मन्थकमाह--करा बलाइथयतः पाल्या वायुः प्रकुप्यात । 
कफ संग्रह्य कुरुते शोथ स्तव्यमवेदनम्‌ ॥ 
उन्मन्थकः सकरड्को विकारः कफवातजः ॥ ४ ॥ 
बलपूर्वक कान को खींच २ के बढ़ांन से कर्णंपाली में वायु प्रकृत हो जाता 
है,वह वायु कफ से मिलकर करापालीमें शोथ उत्पन्न कर देता है। वह शे/थ स्तब्ध 
अर्थात्‌ कठिन तथा वेदनारहित होता हैं । उसमें खुजली होती रहती हे । यह 
उन्मन्थकरोग कद्दाता है, ओर कफव!त से उतन्न द्वोता है ॥ ४॥ | 
अथ दुःखबधनमाह--संवध्यमाने दुविद्धे करड्टदाहरुजान्वितः । ५ 
शोथो भवति पाकश्च त्रिदोषो दुखवधनः ॥५॥ ` 
देवकृत छिंद्र के अतिरिक्न अन्य स्थान में कान को बीधकर फिर खीव्कर ! 
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१२२द योगरल्लाकरे । 


बढायें तो खुजली, दाह तथा शल से युक्त सूजन उत्पन्नो जाती दै, तथा पाक 
उत्पन्न होता है । इसे दुःखबधन रोग कहते हैं ॥ ५॥ 
अथ परिलेदिनम'ह-कफाख्क्कमयः ऋद्धाः सघपाभा विसापणः | 
कुबन्ति पिटिकाः पाल्यां करड्ूदाहरुजान्विताः ॥६॥ 
सरसों के बराबर कीड़े ओर कफ तथा रक्त बिगड़कर कशपाली में पिड़िकाओं 
अर्थात्‌ फुंसयों को उत्पन्न कर देते दै । उनमें दाह कर्‌ तथा शूल उत्पन्न होजाता हे । 
कफाख्क्छृमिसंभूतः स विसरपैन्नितस्ततः । 
विलिह्यात्सकलां पालीं परिलेही च स स्मतः॥७॥ 
वे कफ रक्त तथा क्रिमियों से उत्पन्न हुई २ पिड़िकायें इधर उधर फैलती 
जाती हैं ओर सारी कर्णपाली को चाटकर मांसरहित कर देती हैं । इस रोग 
का नाम परिढेही है ॥ ७॥ इति करंरोगनिदानम्‌ । 
अथ कणरोगाणां चिकित्सा । 
अथ कणपूरणविधि:--स्वदयेत्कणदेश तु किचिन्नुः पाश्वेशायिनः 
मूत्र: सरद रसं; काष्णस्तन्व ध्रा प्रपूरयेत्‌ ॥ १॥ 
एक पास सलाकर मनुष्य के कान का स्वदन कर । फर गामृत्र, लद॒पदाथ 
तथा आंषध। के रसा को कासा कर क कान मे डाल ॥ १ |४७ 
कण च पूरितं रक्षेच्छुतं पञ्च शतानि च। 
सहस्‌ वाऽपि मात्राणां श्रोत्रकएठशिरोगदे ॥ २॥ 
कान को एक सा मात्रा तक भग रख, करठ के रोगों में पांच सो मात्रा तक 
कान को भर रखे, ओर सिर के रोगों में १००० मात्रा तक कान को भर रखे ॥२॥ 
खजानुनः करावतं कुर्याच्छीटिकया युतम्‌ । 
पषा मात्रा भवेदेका सवेत्रव विनिश्चयः ॥ ३ ॥ 
अपने घुटने के पास चुटकी बजाते हुए हाथ को ले जाये, इतने समय को 
एक मात्रा कहते हैं, ऐसा सर्वत्र समझना चाहिये ॥ ३॥ 
रसायेः पूरणं कर्ण भोजनात्प्राकप्रशस्यते । 
तेलादेः पूरणं कर्ण भास्करे 5स्तमुपागते ॥ ४ ॥ 
ओषधो के स्वरस वा क्वाथ से कान को भरना हो तो भोजन से पहले 
भरे । तेल आदि से कान को पूरण करना द्वो तो सूर्य के छिपने पर करे ॥ ४॥ 
करीद्यूले करणेनादे बाधियं च्वेड एव च । 
चतुष्वेपि च रोगेचु सामान्य भषज स्खतम्‌ ॥ ४ ॥ 
कणशूल, कणनाद, बा।धयं तथा क्णदवडराग इन चारा रागा मे स्रामान्य 
षध करे ॥ ५ ॥ 


करोशुलविकित्सा--»उ ह्ववेर रस क्षोद्र तेलमेव च । 
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अथ कशरोगाणां चिकित्सा | १२२६ 


कद्ूष्ण कणयाघायमतत्स्याद्धदनापहम्‌ ॥ ६ ॥ 
अदरक का रख, संघानभक, शहद तथा कड़वा गरम तेल कानों में डाले 
तो वेदना का नाश होता है ॥ ६ ॥ 
लश॒नाद्वंकशिग्र॒णां वारुएया मूलकस्य च । 
कदर्याः खरसः श्रेष्ठ: कदुष्णः करणंपूरण ॥ ७ ॥ 
लुन, अदरक, सुहांजना, इन्द्रायण की जड् तथा केल के तने कास्वेरस 
इन में से किसी एक का स्वरस गरम कर के कानों में डालें तो शूलादि का 
नाश होता ३॥ ७ ॥ 
अकोइुरादियोग:--अका ज्वुरानम्ल पिष्टान्सतैलॉल्लवणान्वितान्‌ । 
संनिद्ध्यात्सुधाकाणडे कोरिते मुत्स्तया55चूते ॥ ८ ॥ 
आक के अङुरोंको कांजी में पीसकर सरसों का तेल और लबण मिलाकर 
थोहर के डणड को एक ओर से काटकर उपमे भरद ओर मिट्टी से बंद करके॥5॥ 
पुटपाकक्रियाखिन्न पीडयेदारसागमात्‌ । 
छखोष्णं तद्रसं कणे प्रक्तिपिच्छुलशान्तये ॥ ६ ॥ 
पुटपाक क्रिया से स्वेदन कर के मिट्टी दूर कर के निचेडे और रस निकाल 
लत । उस कांसे २ रस का कान मे डाले तो शल का शानन्त हाता हूं ॥ ६ ॥ 
अकस्य पत्र परिणामपीतमाज्येन लिप्त शिखियोगतप्तम्‌ । 
आपीड्य तस्याम्बु सुखोष्णमेव कर्ण निषिक्क हरते5तिशूलम्‌ १०॥ 
पीले २ आक के पत्तों को घी से चुपड़ कर आग पर तपावे। फिर उसका 
रस कोसा २ निचोड कर कान में भर देवे इस से अत्यधिक शूल भी नाश द्वोता है ॥ 
छुगमूत्रयोग:--तीतव्रशूलातुरे करण सरागे क्लेद्वाहिनि । 
छागमूत्रं प्रशंसन्ति कोष्णं सैन्धवर्सयुतम्‌॥ ११॥ 
क्षात्र शूल से पीड़ित कान के रोग में जिस में से स्राव हो रहद्दा द्वो तथा 
जो पक भी गयादहो उस में कासा २ सेंध।नमक से युक्त बकरी का मूत्र डालना 
लाभ देता है ॥ ११॥ 
श्योणाकतैलम-- तैलं स्योनाकमूलेन मन्देन विधिना श्टतम्‌ । 
हरेदाशु त्रिदोषोत्थं कणेदुलं भ्रपूरणात्‌ ॥ १२॥ 
श्योणाक की जड़ सर मन्दान पर पकाया हुआ कडवा तेल कान में डालने 
से त्रिदोषज कणंश्चूल शीघ्र ही नष्ट होता है ॥ १२ ॥ 
दिङ्वादितटम्‌-दिङ्गसैन्धवशएढीभिस्तेलं सर्षपसंभवम्‌ । 
विपक्क हरतेऽवश्यं कराशूलं प्रपूरणात्‌ ॥ १३ ॥ 
हींग, सेंघानमक, सोंठ इन का कल्क कर के सरसों के तेल में पककर ` 
कान में डालें तो कशंशूल अवश्य नष्ट होजाता है [| १३ ॥ 1 


१२३० योगरत्नाकरे १ 


कणशूले कणनादे बाधिय च्वेड पव च । 
पूरणं कठुतलेन हित वातश्नमाषचम्‌ ॥ १४॥ 
कणशूल, कणनाद्‌, बाधय दवडरोग म वातनाशक अषधा क साथ कड़ब 
तेल का कान में डालने स य रोग नाश हांजात हूं ॥ १४॥ 
अथापामार्गतैलम-- अपामार्गक्तारजले तत्कृतकल्केन साधितं तिलजम्‌ । 
अपहरति करणानाद बाधिर्यं चापि पूरणतः॥ १॥ 
अपामार्ग के क्ञार क जल में तिल का तेल चौथाई भाग डालें तथा तेल 
से चोथाई भाग अप्रामाग का ज्ञार डालें । फिर तेल के पकालें । इस तेल को 
कान में डालने से कणनाद तथा बहरापन दूर होता हैं ॥ १ ॥ 
` अथ बिल्वतेलम-गवां मूतेण बिल्वानि पिष्ठा तेलं विपाचयत्‌। 
सजलं च सदुग्ध च तद्वाधियहरं परम्‌ ॥ १॥ 
गोके मूत्र से बिल के क्च फलों को पैसकर कल्क करे, उस से चोगुना 
तिल का तेल लें, तल के सम.न दूध तथा जल डालें | इस को पकाले । इस 
तेल को कान में डाले तो बाधिभरोग का नाश होता द्वैे ॥ १ ॥ 
अथ चत्वारि तैलानि--तैल काञ्जिकबीजपूरकरसक्तोद्ैः समृत्रेः श्तं 
स्यात्क्तौद्रार्दकशिग्रमूलकद्लीकन्द्द्वैवा समम्‌ । 
रटीतुभ्बरुहिङ्गभिः शतमपि स्थात्कणेशलापईं 
सिद्ध विस्वरेण साजपयसा मृत्रेण बाधियेजित्‌॥१॥ 
कांजी, बिजेरे नींबू का रस, शहद, गोमूत्र इन से पकाया हुआ। तेल । 
अथवा शहद, अदरक का रस, सुहांजन की जड़ का रस, केल के कन्द का रस 
इन सब के स्वरस को तल के समभाग लेकर तेल पक वें। सोंठ, तुम्बुरु अर्थात्‌ 
तजबल के फल, हीग इन सब के कल्कसे तेल पकावें, बिल को गिरी को गोमूत्र 
में पीसकर कल्क करे ओर इस में तेल के समभाग बकरी का दूघ मिलाकर . 
पकावे । इन तैले से बाधियरोग दूर होता है ॥ १ ॥ 
अथ हिड़ब्वादित्षारतेलम्‌ू-- 
दिङ्ग्वब्ददारुमिसिमूलकभस्भूजे- 


स्वक्न्ार सिन्धुखचकोद्धिदशि्र विश्वैः । 


सखर्जिकाविडवचाञ्जनमातुलङ्ग- 
रम्भारखेः समधुसूक्रमिदं विपक्रम्‌ ॥ १॥ 
हींग, मोथा, दारुहल्दी, सफ, मूली की भस्म, भोजपत्र, यवन्ञ'र, सधानमक 
रुचकनमक, उाद्धदनमक, सुदहाजन कां छाल, साठ, सज), विडलवण बच, अजन 
या रस [त ।बजार्‌ नाबू का रस इन सबका कल्क करे । कल्ल का स्वरस आर 


मधुसूक् तेल से चोगुना ले इन सबसे विधिपूर्वक तेल पाक क्रं ॥ १॥ ~ 
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अथ कणरोगाणां चिकित्सा | १२३९१ 


तेल प्रसिद्धमिति तर्छवणामयश्न करभ्रणादवधिरत्वहरं नराणाम्‌। 
भ्रमस्तकश्रवणशष्कुलिकान्तरालद्ुलापहं चरकसुश्रुतपूजत च ॥२॥ 
इस तल को कान में डालें तो कान के राग नष्ट ढ्वाते हैं, कणप्रणाद, बाधिय 
रोग इनका नाश होता हे । भैः, मस्तक, कानों की शष्कुली के अन्दर द्वोनें वाल 
सब प्रकार के शलों को नाश करता हे । यह तेल चरक तथा सुश्रुत ने भी अच्छा 
माना है ॥ २॥ 
अथ मधुसूक्रम--जम्बी राणां फलरसः प्रस्थेकः कुडवान्मतम्‌ । 
मात्तिक तत्र दातव्य पिप्पली च पलोन्मता ॥ १ ॥ 
जम्बीर नीबू का स्वरस एक प्रस्थल, श्दद एक कुडव डाले, पीपली का 
चूं एक पल डाल ॥ १॥ 
चुतभारणडे निधायेत द्धान्यराशों विधारयेत्‌ । 
मासेन तज्ञातरस मधुसूक्क प्रजायते ॥ २॥ 
इस ध। के चकन पात्र म रखकर धान्या का राश 
महानि के वाद जब रस पेंदा दो जावे तो खोलकर निकाल 
इसे मधुसूक्त कहते हैं २॥ इति मधुसूक्षम्‌ । 
अथ दीपिकातेलम्‌-महतः पश्चमूलस्य कारडान्यष्टाङ्गुलानि च । 
न््तोमेरा-ऽऽवेष्ट्य ससिच्य तंलनाद्‌ापयत्ततः ॥ १ ॥ 
बिल, अरणी, गम्भ।री, श्योणाक, पाटला इनकी आठ २ अगल लम्बी 
लकड़ियों को लकर रेशमी वचर से लपेटकर तेल से सीचकर आग से जला देवे $ 
यत्तल च्यवते तेभ्यः सुखाष्णं तेन पूरयेत्‌ । 
ज्ञय तदीपिकातेल कुष्ठदेवतरोस्तथा ॥ २ ॥ 
उसके जलने से जो तेल टपक उश्न कोसे तेल से कानां को भरे, इसे दीपिका 
तेल कहते हैं । इसी प्रकार से कुछ्ठ तथा देवदार का तेल भी निकाले यह कान में डालें२ 
अथ निगुरव्यादितेलम्‌ू-- 
निर्मुरिडजातिर विभ्वज्ञरसोनरम्भाकार्पासशिग्रसु रसाद्रेंक का रवेलल्यः । 
एषां रसे तिलभव सविषं सुकणंबाधियनादकमवेद्नपूययुक्के ॥ १॥ 
संभालु के पत्ते, चमेली के पत्त, आक के पत्ते, भांगरा, लहसुन, केला, कपास 
खहांजना, तुलक्षी, अदरक, करेला इन सबक काथ वा स्वरसे; में तिल का तेल, 
वत्सनाभ विष का कल्क डालर पका लेपे | इससे बाधिये, कर्णनाद, मि, वेदना 
था पूययुक्क कान के रोग नष्ट द्ोते हें ॥ ३ ॥ 
..._अथ नागरादितेलम्‌- 
गरसेन्धवमागाचमुस्ता हिड्गुवचालशुन तलतंलम्‌ । 
अकसुपक्पलाशरसन कणरुज बाधर वेनहान्त ॥ १॥ (६ 
सोंठ, दैघानमक, पीपली, मोथा, हग, बच, लसन इन सबके कल्क सेति 


1 देवे । एक 


में द 
ल ओर छानकर रखे । 





१२३२ बोगरल्ञाकरे । 


श 


का तेल चौगना लेकर, आक के पके हुए पत्तो के स्वरस "को तेल के समभाग 
लेकर तल पका लवे । इससे कान की पाडा तथा बधिरता नष्ट हेती है ॥ १॥ 
अथ कराल्रवपूतिकणङमिकणनां चिकित्सामाह-- 
करस्रावे पू।तेकणं तथेव कृमिकणके । 
है सामान्य कम कुर्वात योगान्वेशेषिकानपि ॥ १ ॥ 
करण स्राव, पूतिका तथा कृमिको में स।मान्य चिकित्सा करनी चाहिये । 
परन्तु ।चाकत्सा के ।लय विशेष याग भी लिखते हैं ॥ १ ॥ 
स्राजकाचू णसयुक्त वीजपूररसं क्तिपेत्‌ । 
करणुस्रावरुजादाहास्तंन नश्यन्ववसशयम्‌ ॥ २ ॥ 
सज्जी के चूणा से मिलाकर बिजोरे नींबू का स्वरस कान में डाले तो इससे 
कणास्राव, कणंशूल तथा कान का दाह निस्सन्दह नष्ट द्वो जाता है ॥ २॥ 
अथ समुद्रफनचूणमू- समुद्र फन चू ण तु न्यस्त श्रवणसशभ्रय । 
पूयस्राव तरण सान्द्र हान्त ध्वान्तमिवांशुमान ॥१॥ 
संमुद्रफेन काचृणा कान के छिद्र में डालने से पीप बहना, तथा बढ़े हुए तरण 
भी ऐसे नष्ट द्वो जाते हैं जसे सूर्य से अन्धकार का नाश होता है ॥ १॥ 
सजत्वगादियोगः-सजत्वक्चूरो लयुक्कः कापासीफलजो.रसः। 
मधुसामाभश्रतः साधुः कणेसरावे प्रशस्यते ॥ २॥ 
सज की छाल का चूर अथवा राल का चरण कपास के फल के रस से और 
शहद घे भलाकर कान में डाले तो कर,स्राव रोग भे लाभ होता हैं ॥ २ ॥ 
जम्ब्वाम्रतत्रयोंग:--- 
जम्ब्वाप्नपत्र तरुण समाशे कपित्थकापोसफले च सान्द्रम्‌ । 
इंत्वा रख तन्मधुना विमिश्र॑ स्रावापह सप्रवद्न्ति तज्ज्ञाः ॥ 
एतः त 1नेम्बकर ज्तल ससापष स्रावहर प्रादष्टमू ॥ ३॥ 
जामुन तथा आम के कामल २ पत्त, केथका फल तथा कपास का भरा 
हडुआ फल समभाग लेकर सब रस निकाल कर शहद मिलाकर कान में डालें तो 
कणास्त व का नष्ट करता दं । इन्हीं जामुन आदि के पत्तों के रवरस से नीम का 


तल वा करज का तेल पकाया जाय, या सरस्रों का तल पकाया जाय ठा स्राव का 
गट करता है ॥ ३ ॥ 


अय जम्न्वाद तल वृन्दात्‌-.- 
आम्रजम्बूप्रवालानि मधुकस्य वरस्य च | 
प्टभेस्तु साधित तेल पूतिकणेगदं हरेत्‌ ॥ 
जातेपत्ररस तलं विपक्त पूतिक णं जित्‌ ॥ १॥ 


आम क तथा जामुन के कोमल पत्त, मुलटठ्ी तथा बड़ के कोमल पत्ते इनके 


काथ वा स्वरस से पकाया हुआ तल पू/ते कण को नाश करता दे । , चमेली... क 
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अथ कर्रोगचिकित्सा। १२३३ 


पत्तों के खरस में तेल पकालें तो भी पूतिकर्ण का नाश करता है ॥ १॥ 
अथ करांप्रक्षालने पशचकषायः-क शश्रत्तालने शस्तं कवोष्णं खुरभीजलम्‌ । 
पथ्यामलकमक्जिष्ठालोध्रतिन्दुकवाश्च वा ॥१॥ 
कान के धोने में गोमूत्र कोसा कर के प्रयुक्त करें तो लाभ देता है। दहरड़, 
आंवला, मंजीठ, लोध, तिन्दुक इन का क्राथ कर के कान का घोव ॥ १॥ 
अन्यच--राजवुत्तादितोयेन सुरसादिजलेन वा । 
कर्ंप्रच्षालन कुयाच्चूगरेतेस्तु पूरणम्‌ ॥ १॥ 
राजबृत्षादि अर्थात्‌ अ्म्लतास के क्काथ से, सुरसादिगण के क्राथ से कान को 
धोवे तथा इन्दी के चृणं ख कान का भरे ॥ १ ॥ 
अथ रसाज्षनादियोगः--घृष्ट रसाञ्जनं नाया: क्षीरेण क्षोद्रसयुतम्‌ । 
ः प्रशस्यत चिरोत्थे तत्सासूवि पूतिकरणके ॥ १॥ 
ल्लोके दूध से रसेत को घासकर शहद मिलाकर कान में डालें तो पुराने 
बहत हुए पूतिकरीरोग में लाभदेताहे॥१॥ 
अथ कुष्ठादितेलम्‌--कुष्ठे दिङ्गवचाद।रुशताद्वाविभ्वसेन्धवैः। 
पूतिकणापह तैल बस्तमूत्रेण साधितम्‌॥ १॥ 
.“ कूठ, हींग, बच" दारुदलदी, सेंफ, सोठ, संधानमक इन का कलक करे, 
इस ख चोगुना सरसों का तेल लेव तथा चोगुना बकरे का मूत्र डालऋर तेल 
पका लवे । इस से पूतिकरणंरोंग की शान्ति होती है ॥ १ ॥ 
अय शम्बूकतेलम्-शम्बूकस्य तु मांलेन कटुतेल विपाचयेत्‌ । 
तस्य पूरणमात्रेण कशनाडी प्रशाम्यति ॥ १॥ 
शम्बूक या घेघे के मांध से सरसों का तेल पका लवे । उस्र के कान में 
डालने स्ले कणोनाडीरोग शान्त होता है ॥ १॥ 
अथ गन्धकतलम्‌--- 
चूरन गन्धकशिलारजनीभवेन मुष्ण्येशकेन कठुतेलपलाष्टक तु । 
घत्तरपत्ररसतुल्यमिदुं विपक नाड जयेश्विरभवामपि कणेजाताम्‌॥६॥ 
गंधक, मनसिल, हल्दी इन में से प्रत्येक द्रव्य एक २पल ले कर कल्क करे । 
कड़वा तेल ८ पल ल, धतूरे के पत्तें का स्वरस तेल के समान भाग डालकर 
तेल पकाल । इस से पुराना करानाडीरोग भी नष्ट द्वोता है ॥ १ ॥ 
कृमिकराचिकित्षा-कृमिकरोविनाशःय कमेन्नीं कारयेत्कियाम । 
„ _ बार्ताकधूमश्च दितः खार्षपः खेद एव च ॥.२॥ 
कृमिकर को नाश करने के लिये कृमिनाशक क्रिया करे । बेंगन का धुआं ~ 
कान को देवे तथा सरसों का तेल कान म डाले ॥ २॥ 21- ' 
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पूरितं हरितालेन गव्यमूजयुतेन च । 
धूपने कर्णदोर्गन्ध्ये गुग्गुलुः श्रष्ठ उच्यते ॥ ३ ॥ 
गौ के मूत्र से युक्त हडताल से कान भरें तो कमि कणरोग नष्ट होता हैं। 
कणोदो्न्ध्य मे गूगल का धूप देना श्रेष्ठ हे ॥ ३॥ 
अथ कृमिकं योगचतुश्यमू-सूयावतेकख रख॑ रसं वा सिन्दुवारजम्‌ । 
लाङ्गलीमूलतोयं वाच्यूषणं वाऽपि चूशितम्‌१॥ 
सूयैसुखो का स्वरस, संभाल का स्वरख, लांगली की जड़ का स्वरस अथवा 
सोठ, मिरच, पीपल का चृरा॥१॥ 
पते योगास्तु चत्वारः पूरणात्कृमिकर्णके । 
कृमीज्निमूलयन्त्याशु शतपद्यस्रपादिकान्‌ ॥ २॥ 
इन चारों में से प्रयेक योग कान में डालने से इमिकणकरोग के शतपदी 
जलपादिक आदि कोड़े शीघ्र ही नष्ट दोजाते हैं ॥ २॥ 
अथ गोमक्षिकायां योगः-द्न्तेन चर्वयेन्मूलं नन्‍्द्यावर्तपल्ताशयोः । 
तज्ञालापूरिते कशे भ्रव गोमतक्षिकां जयेत्‌ ॥ १॥ 
कान में गोमक्षिका के प्रबिष्ट होने पर तगर की जड़ तथा ढाक की जड़ को 
चबाकर उस की लार को कान में डालें तो गोमक्षिकारोग कः नाश होता है ॥१॥ 
अथ कृमिकर्णो योग:-हलिरवि भक्तिव्योषानेकी ऋत्य प्रकल्पयेद्दद्ध्वा । 
वखनान्तरे रसेन श्रवण परिपूरयेद्यक्त्या ॥ १॥ 
लांगली, सूयमुखी, सोठ, मिरच, पीपल इन सब को एकत्र कूटकर कपड़े में 
बांधकर कान में युक्ति स रस को निचाड़ें ॥ १ ॥ 
करोजलोका नियतं कृमिकीटपिपीलिक स्तथा-न्ये.ऽपि । 
निपतान्त निरवशेषाः कारणडाश्चापि मुण्डस्थाः ॥ २ ॥ . 
तो कान की जौंक या कानखजूरा, कृमि, कीट, पिपीलिका तथा अन्य सिर 
में या मस्तक में होनेवाले काररड कृमि भी नष्ट हेजात हैं ॥२॥ इति दृन्दात्‌ ॥ 
अथ करोकराडकर्णग्ूथप्रतिनाहक ण॒विद्रधिकर्रापाकानां चिकित्पामाइ- 
खः स्वेदोऽथ वमनं धूम मूि विरेचनम्‌ । 
विधिश्च कफहा सवः कणं करद्मतीष्यते ॥ १ ॥ 
कान मं खुजली चलती द्वो तो लद, स्वेद, वमन, धूम पिलाना, सिर का 
विरेचन देना तथा कफनाशक सभी विधि करनी चाहिये ॥ १ ॥ 


प्राक्नेच धी्मास्तेलेन प्रविलाप्य च शोधनम्‌ । 
कणेगुथ तु मतिमान्िषग्जद्याच्छलाकया ॥ २ ॥ 
विद्धान्‌ मनुष्य कान में तेल डालकर मेल को गीला करे, शोधन करन के, 
लिये सलाई से कान की मैल को निकाल लवे । इष प्रकार .कर्णंगूथरोंग में 
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अथ कणपालीवेकाराणां चिकित्सा। १२५३५ 


लाभ द्वोता है ॥ २॥ * 
श्रथ करोप्रतीनाहे खदस्वेदौ प्रयोजयेत्‌ । 
ततो विरिक्कशिरखः क्रियां भोक्ता समाचरेत्‌ ॥ ३ ॥ 
कणाप्रतिनाह में जह तथा स्वेद कान में देवें । फिर शिरोविरेचन देकर 
शेष क्रिया करे ॥ ३॥ 
विद्रधों वा प्रकुवन्ति विद्रध्युक्तं चिकित्सितम्‌ । 
करीपाकस्य मषज्य कयौदातिविसपंवत्‌ ॥ ४ ॥ 
कणविद्रधि म विद्रधि के समान चिकित्सा करे ॥ 
कशोपाक की चिकित्सा अतिविसर्प के समान करे ॥ ४॥ 
अथ कराशोथकणोशंःकणं दानां चिक्रित्सा- 
चिकित्सा कशेशोथानां तथा कर्णाशलामपि । 
कणाबुदाना कुवात शोथाशावुदबाद्धषक्‌ ॥ १॥ 
कणंशोथ, कर्णाबुंद तथा कर्णाश की चिकित्सा शोथ, अबुंद तथा अशे के 
समान दी करें ॥ १॥ ५ 
अथ रान्नायो गुग्युलुः- 
रास्मासतेरएडसुराहविश्व तुल्यं पुरेणोपविग्ुश्य खादेत्‌ । 
वातामयी कणेश्िरोगदी च नाडीवणी चापि भगदरी च ॥१॥ 

. राज्ञा, गिलोय, एररड की जड़, देवदार, सोठ प्रत्येक द्रव्य एकं २ भाग लें 
शुद्ध गूगल सबके समान भाग लकर कूटकर खिलावें तो वातरोगी, कणोरोगी 
शिरोरोगी, नाङत्रणी तथा भगन्दररोगी सबझऊ रोग नष्ट करने में यह योग उत्तम हं 
॥ १ ॥ इति करोरोगचिकित्सा । 

अथ कणपालीविकाराणां चिकित्सा-- 
पालीसंशोषण चिकित्सा-पालीसशोषणे कुयाद्वातकणरुजः क्रियाम्‌ । 
स्वद्ययज्ञतस्ता तु स्वन्ना सवचयात्तलः॥ १ ॥ 
पाली के सूख जाने पर वातिक कर्णाशूल के समान चिकित्सा करे । यत्न से 
कर्णपाली का स्वेदन करे ओर फिर तिलों को मलकर कणंपाली को बढ़ाबे ॥१॥ 
माहेषनवनोतर्युत सप्ताह धान्यराशपयुषितम्‌ । 
नवमुसालेकन्द्चूण चद्धकर कणपालोनाम्‌ ॥ २ ॥ 
नई मूसली के कन्द का चूण भस के मक्खन से मिलाकर धान्यों के ढेर में 
एक सप्ताह तक रखे | इसे कान की पाली अथात्‌ नीचे लटकने वाले कान के 
कोमल मांस पर मलें तो कर्णापाली लम्बी हो जाती है ॥ २ ॥ 
अथ शतावरीतैलम्‌-शतावरीबाजिगन्धापयस्येरण्डर्बाजकेः । 
तेल विपक्व सत्तार पाला सवथयेत्खुखम्‌ ॥ १ १ 
शतावर, असगन्ध, क्वौरविदारी, एरएड के बीज इनके कल्क से तेल का तेल! 
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१२३६ योगर ज्ञाकरे । 


चतुगुण दूध डालकर पका लें इस तेल की मालिश त्रे खुगमता से कणपाली 
लम्ब। द्वा जाता हूं ॥ १ ॥ 
उत्पातचिकित्षा-शीतेलेपेजलोकाभिरुत्पात समुपाचरत्‌ । 
अथोन्‍्मन्ये जीवनीयं तैलम्‌-जीवन्दयाचाश्वगन्धाकवाकुचीवीजसन्धवंः॥ १५ 
कपाली के उत्पातरोग का शीतल लप लगाव तथा जलोका से रक्त |निकलवाकर 
अच्छा कर ओर जीवन्ती, असगन्ध, आक, बावची के बंज, संधनमक ॥ १॥ 
उन्मथे जीवनीय॑ तैलम्‌- 
हलिनीसखुरसाभ्यां च गाधाकङ्कवसान्वतम्‌ । 
तेल विपक्रमभ्यङ्खादुन्मन्थ नाशयेद्‌ धवम्‌ ॥ २॥ 
लागल। विष तथा तुलसा इन सबका कल्क करक इनसे चायुना तल का 
तल, गोह का चर्बा तथा चाल का चन। तल क समभाग डालकर तेल पका ल । 
यह्‌ तल मालिश करने स कापालीं क उन्मन्थराग का न।चत नाश कर दता ह २ 
दुःखवर्धनकाचकित्सा--दु खव धनक सिक्त्वा जम्ब्वाप्नाश्वत्थपत्रजैः । 
क्वाथेस्तेलेन खुलस्निग्य तच्चूखश्चावध्रुलयत्‌ ॥३॥ 
दुःखवधनक राग का जामुन, आम पीपल इन सबऊ| पत्ता क कथ से धावे, 
इनके तेल स ।सग्व कर तथा इनहें के चूणु स॑ अवधुलन कर ॥ ३ ॥ 
परिलेहिनमाइ--बहुशो गोमथस्तप्त स्वेदित पारलेाहतम्‌। 
घनसारैः समालिम्पेदजामूजण कल्कितेः ॥ ४ ॥ 
परिलेद्दित रोग भ गोबर को तपाकर बार २ स्वद देवे फिर बकरी के मूत्र 
में कपूर को पीसकर कानके वरण के ऊपर लगा देवे । एसा करने से परिलेदित 
राग नष्ट हा जाता दे ॥ ४॥ इत कणपालीरोगाचरकित्पा ॥ 


अथ पथ्यापथ्यम्‌-स्वेदो विरेको वमनं नस्ये धूमः शिराव्यघः 
३ गाधूमा शालया सुद्धा यवाश्च भरतन हविः ॥ १॥ 
स्वेद देना, विरेचन दना, वमन देना, धुश्रा पिलाना, शिराबेध करके रक्त 
निकलवाना । गहू, शाली चावल, मूंग, जौ, पुराना घी ॥ १॥ 


लावो मयूरो हरिणस्तित्तिरो बनकुकंकुटः 

पटोलं शिग्र वार्ताकं सुनिषरणं कटिल्लकम्‌ ॥ २॥ 
लवाया बटर, भार, दरण, तातर, बन का कुर्कड़ड, परवल, सुहाजना, ब गन 

खनिषराक शाक, करेल। ॥ २ ॥ 

रसायनानि सवोणि ब्रह्मचयेमभाषणम्‌ । 

उपयुक्कं यथादोषमिदं कणामये हितम्‌ ॥ ३ ॥ 

दन्तका शिरःस्त्राने व्यायामं ज्लेष्मल गुरू । 

करङ्कयन तुषारं च कर्रोगी परित्यजत्‌ ॥ ४७ 
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अथ नासारोग निदानम्‌। १२३७ 


सभी रसायन ओषध, ब्रह्मचयं रखना, कम बोलना ये सभी बते कणरोगों 
के दोषानुसार प्रयुक्त करने से कर्णरोगों में लाभ द्वोता है, ये पथ्य हैं । परन्तु 
दातुन करना, सिर का ज्ञान, व्यायाम, कफकारक तथा भारी भोजन, खुजाना, 
श्रो या बर्फ में रहना ये सभी बातें कान का रोगी त्याग देवे ॥ ४ ॥ इति 
कशारोगाधिकारः । 

इति हरद्वारीयगुरु $लविश्व विद्यालयज्ञातकेन श्रीविद्याधरविद्यालंकारेण, लवपु- 
रीय श्रीमहयानन्दायुरवैदमहाविद्यालयीय वैदयकवि राजोपाधिधारिणायुतदशालिणा राज- 
यद्घम चिप टघकेन जलचिकित्साविशषक्तेन रसेन्द्रसारसंग्रदरीकाकत्रौ कृतायां योग- 
रत्नाकरस्य रनगभानाम्निटीकायां करीरोगचिङित्सा समाप्ता ॥ 


अथ नासारोगाधिकारः । 
अवश्यायानिलरजेभाष्यातिखप्रजागरेः । 
नीचात्युत्चोपधानेन पीतेनान्येन वारिणा ॥ १॥ 
ओस में रहने स, वायु में रहने से, धूल सूंघने स, भाषण से, अति सोने 
तथा श्रति जागने से; नीचे या ऊंचे तकिये पर सिर रखकर सोने से । अन्य प्रकार 
से जल पीने स अथात्‌ अनुचित ढंग से पीन से ॥ १ ॥ 
अत्यम्बुपानरमणणश्छादिबाष्पग्रहादिभिः 
क्रद्धा वातोल्बणा दोषा नासायां स्त्यानतां गताः ॥ २॥ 
अत्यन्त जल पाने से, अत्यन्त मेथुन करन से, वमन तथा आंसुओं को 
रंक लन से । कद हुए २ वातादिकदोष नाविका में बढकर नासारोगों को 
कर दते हैं ॥ २॥ 
त्र नासारागाणां नामानि संख्यां चाइह- 
आदो च पीनसः प्रोक्तः पूतिनासस्ततः परम्‌ ! 
° नासापाकोऽच्र गणितः पूयशोणितमेव च॥२॥ 
क्षवथुश्रशथुर्दीप्त: प्रतिनाहः परिसखवः 
नासाशोषः प्रतिश्यायाः पञ्च सप्ताबुदानि च ॥ ४ ॥ 
पीनस, पूतिनास, नासापाक, पूयशेणित, वथु, अंशथु, दीप्त, प्रतिनाइ, 
परिस्रव, नासाशोष, पांच प्रतिश्याय, सात अबुद ॥ ४॥ ` 
चत्वायशांसि चत्वारः शोथाश्रत्वारि तानि च | 
रक्तपित्तानि नासायां चतुखिशद्दाः स्म्ुताः ॥ ४ ॥ 
चार अशं, चार शोथ, चार रक्षपित्त ये ३४ रोग नाक क होते हैं ॥ ५ ॥ 
तेघु पनसस्य लक्षणमाह-- 
आनहछ्ामते शुष्यति यस्य नासा भङ्कदमायाति च धूप्यते च।. ~: 
न वेत्ति यो गन्धरसांश्व जन्तुजुष्ट व्यवस्येत्स तु पोनसेन ॥ ` `: 
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१२३2 योगरत्नाकरे । 


ते चानिल्छेष्मभवं विकारं ब्रयात्परतिश्यायसम्धनलिकज्ञम्‌ ॥ ६ ॥ 
जिसकी नाक श्रानद्ध हो, शुष्क रहे, क्ृदवाली अथात्‌ भीगी रहे तथा संताप को 
अनुभव करे । जिसे गन्ध प्रतीत न हो तथा रस भी प्रतीत न हो तो उसे पीनस 
कहते हैं उसे बातकफ से हुआ २ रोग समझो, इसके लक्षण प्रतिश्याय के 
समान दही हेति हैं ॥ ७ ॥ 
अथ पूतिनासमाह--- 
दोषैर्विदग्धेगलतालुमूलात्संदूषितो यस्य समीरणस्तु ॥ 
निरेति पूतिमुखनासिकाभ्यां ते पूतिनासं भरवद्न्ति रोगम्‌ ॥ ७ ॥ 
कफ पित्त रक्त इन दोषों के विरृद्र अम्लरस आदि सेवन करने के कारण 
विदग्ध हो जने पर भ्रकुपित हुआ २ वायु सड़कर तालुके मूल से उठकर मुख 
तथा नाक के द्वरो से निकलता है । इस रोग को पूतिनास या पूतिनस्य 
कहते हैं ॥ ७ ॥ 
अथ नासापाकमाह--- 
घाणाश्रित पित्तमरूषि कुयोद्यस्मिन्विकारे बलवांश्च पाकः । 
तं नासिकापाक इति व्यवस्येद्धिङ्केदकोथावथ वाऽपि यत्र ॥ ८ ॥ 
जिस रोग में नासिका में रहन वाला पित्त बिगड़कर नाक में फुंसियां उतन्न 
कर देवे तथा नाक बहुत पक जावे । उसमें आद्रता तथा सडांद भी हो जाये, उव 
रोग को नाघापाक कद्दते हैं ॥ ८ ॥ 
अथ पूयरक्षमाह-- 
दोषेविंदग्घेरथ वाउपि जन्तोलंलारदेशेऽभिहतस्य तैस्तैः । 
नासा स््रवेत्पूयमसग्विमिश्र॑ तं पूयरक्तं प्रवदन्ति रोगम्‌ ॥ & ॥ 
पित्त रक्तादि दोषों के विदग्ध होजाने पर, अथवा मस्तक पर डण्डा आदि 
के अद्वार से चोट लगने पर नाऊ में से खून से भिली हुईं पीप निकलती है। 
इस रोग को पूयरक्करोग कहते हैं ॥ ६ ॥ | 
अथ क्षवथुमाह । तत्राऽऽदौ दोषजमाइ- 
घ्राणाभिते म्मशि सपरदुष्टो यस्यानिल्लो नासिकया निरेति । 
कफाजुयातो बहशो-ऽथ शब्दस्तं रोगमाहुः क्षवथुं विधिज्ञाः ॥१०॥ 
क के ममेमे संप्रदुष्ट हुआ २ वायु जब कफ से मिलकर नाक से निकलता 
हं ओर बहुत प्रकारका शब्द करता हं तो इख रोग को छींक या क्षवथु कहते हैं ॥१०॥ 
अथा55गन्तुजमाइ--- 
तीद्णोपयोगादातिजिघ्रतो वा भावान्कट्ूनकंनिरीक्षणाद्वा | ; 
सूत्रादिभिवां तरुणास्थिममेण्युद्धाठितेउन्यः क्षवथुर्निरेति ॥११॥- ` 
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ताद पदार्थ राई आदि के खाने से, कटु पदार्थों को अति सूंघने से) ; 
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अथ नासारोगनिदानम्‌ १२३६ 
॥ 1 
अथवा सूर्य को देखने से कफ विलीन होकर छीक या क्षवथु उत्पन्न दोजातौ है । 
तथा ना| की दृड्डि के मम को सूत्र या किसी तिनके तन्तु आदि के लगाने से 
वा छीलने से छींक आती है ११॥ 
अथ अ्रशथुमाद-- 
प्रभ्रश्यते नास्रकया हि यस्य सान्द्रो विदग्धो लवणः कफस्तु । 
प्राकसंचितों मूधेनि पित्ततप्तस्तं श्रशथुं रोगसुदाहरन्ति ॥ १२॥ 
जिस के श्षिर में पहले से इकद्ठा हुआ कफ पित्त से संतप्त होकर बहता 
हुआ नाऊ के द्वार से गाढ़ा २ तथा विदग्ध हुआ २ लबण रखयुक्क अर्थात्‌ 
नम्रकोन स्वाद का निकलता द्वा उसे अंशथुरोग कते दै ॥ १२॥ 
अथ दीप्तमाह--- 
रारे चशे दाहसमन्विते तु विनिःसरेद्धूम इवेह वायुः । 
नासा प्रदीध्तेव च यस्य जन्तोव्याच तु त द्‌्षमुदाहरन्ति ॥ १३ ॥ 
नाक जब लगातार दादयुक्क प्रतीत होवे, ओर नाक से जो वायु निकले वह 
धुए के समान निकलती हो | नाक जलता हुआ सा प्रतीत देवे उश दीप रोग 
कहते हैं ॥ १३ ॥ 
डा श अथ प्रतिन|[हमाह--- 
उच्छवासमार्ग तु कफः सवातो रुन्ध्यात्प्रतीनाहमुदाहरेत्तम्‌ । 
कफ वात से युक्त होकर जब उच्छ्वास मार्ग को रोक लेबे तो प्रतीनाह 
रोग कदाता है ॥ 
अथ स्रावमाह-- 
घ्राणाद्धनः पीतसितस्तलुर्वा दोषः स्रवेत्स्रावमुदाहरेत्तम्‌ ॥ १४ ॥ 
न्क से घना पीला श्वेत वा पतला २ दोष जब निकलता दो उम्र रोग को 
खव कहते द ॥ १४ ॥ 
अथ नासाशोषमाह-- 
घाणश्रिते ज्छेष्मणि मारुतेन पित्तेन गाढ परिशोषिते च । 
कच्छाच्छवसदूध्वेमधश्व जन्तुये सिन्सः नासापरिशोष उक्तः ॥१५॥ 
नाक में रहन वाला कफ जब वात से तथा पित्त से अधिक सुखा दिया 
गया हो । तब कठिनता से ऊपर नीचे का सांस लिया जाता है ऐसे रोग को 
न.सा शष कहते हैं ॥ १५॥ 
अथ प्रतिश्यायमाह । तस्य निदानं दविविधम्‌-- ४ 
एक सद्योजनक तद्रलवच्वन चयं नापेक्षते । ` (~न {~ 
एक प्रतिश्बाय तो सयोजनक अथात्‌ तत्ल्ण उत्पन्न हो जाता है वह बल- - 
बान होने के कारण दोषों के चय या इकट्ठा होने को अपेक्षा नहीं करता ॥ 
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४3 
यत उक्कमू--न केवल चये प्राप्य दोषाः कुप्यन्ति देहिनाम्‌ । 
अन्यदाऽपि हि कुप्यन्ति देतुबाहुल्यतो रणात्‌ ॥ १॥ 
वातादिकदोष केवल संचय को प्राप्त हो कर ही प्रकुपित न्ह) देति, अन्य 
अनेक हेतुओं से भी कुपित हो जते हैं ॥ १॥ 
चयादिक्रमशोषजनकमपरम्‌ । तथा च--- 
सचयः सचयात्प्रकोपः प्रकोपात्प्रसरः 
प्रसरात्स्थानसंश्रयस्ततो उयङ्किस्ततो भेद इति । 
पहल दोषों का संचय द्वोता है, संचय हनि से प्रकोप होता है, प्रकोप से प्रसर 
श्रथात्‌ दोषों का विस्तार या फैलाव होता है, प्रखर से स्थानसंश्रय अर्थात्‌ एक 
स्थान में दोष आश्रय कर लेते हैं। दोषसंश्रय से व्यक्ति अर्थात्‌ रोग प्रकट होता 
ह ।1करव्यक्तिस भद द्वांता हूं अथात्‌ रोग भिन्न २ रूप। या लक्षणों से युक्त हो कर 
प्रथक २ नामों को प्राप्त होता है ॥ 
तत्र प्रतिश्यायस्थ सद्योजनकनिदानपूर्विकां संप्राप्तिमाह--- 
सधारणाज।ण रजातभाष्यक्राधतु वषस्याशराभतापे; | 
ग्रजागरात्खम्रनवम्बुशीतावश्यायकेम॑थुनबाष्पशोकेः ॥ १६ ॥ 
मलमूत्रादिके वेग धारण करने से, अर्जण से, धूल के नाक में जाने से, 
अति बोलने से, क्राध से, ऋतु की विषमता से, शिरोभिताप अर्थात्‌ शिरका कष्ट 
देने वाले धूंआ आदि नाक में जाने से, जागने से, सोने से, नये जल के पीने से 
शीत लगने से, ओस लगने से, मेथुन करने से, रोने से तथा शोक से ॥ १६ ॥ 
सस्त्यानदाष शरास प्रवृद्धा वायुः प्रातश्यायमुदारयत्त ॥ 
सिर में कफ के भरा होने से, वायु प्रबद्ध होकर प्रतिश्याय को करदेता है ॥ 
चयादिक्रमशों जनकनिदानपू(वकां संप्रप्तिमाह- ० 
चय गता मूथान मारुतादयः पुथक्समस्ताश् तथेव शाखतम्‌ । 
प्रकुषप्पमाणा ववचः प्रकोपनंस्तत आतश्यायकरा भवान्त दे॥१५॥ 
सिर मं वात, पित्त, कफ, प्रथक्‌ २ तथा समस्त अर्थात्‌ इक्टे मिलकर 
त्रिदोष, तथा रक्त ये पांचों दी सिर में इक हुए २ अपने २ काप के कारणों से 
कपत हुए २ प्रातिश्याय रोग का कर देते हूँ ॥ १७॥ 
अथ पूवरूपमाह- 
त्वप्रज्खात्तः शरसाऽभिपृणता स्तम्भो-ऽङ्गमदेः परिहृष्ठरोमता । 
उपद्र वच्चप्यपर पृथाग्वधा नया आतश्यायपुर खराः समता; ॥१८॥ 
इसमें छर अती हैं,सिर कफ से पूर्ण हो जाता है, शरीर में स्तम्भ हो जाता है; 
अङ्गङाईं टटत। टं, रामहष होता हैं इसके अतिरिक्त ओर भी अनेक उपद्रव 
अतिश्याय से पृष देते दं । ये प्रतिश्याय के पूरूप काति दै ॥ १८ ॥ 





अथ नासारोगनिदानम्‌ । १२७१ 


अथ वतिकस्य प्रतिश्यायस्य लक्षणमाह-- ` 
जानद्धा पिहिता नासा तनुस्लावप्रलेकिनी । 
गलतास्वोष्ठशोषश्च निस्तोदः शह्डयोस्तथा ॥ ६६ ॥ 
भवेत्खरोपधघातश्च प्रतिश्याये.ऽनिलात्मके ॥ 
जिसमें नाक जेप बंधी हुई हो वा आध्मान से पूरित हो, रको हुई हो 
पतल। तथा थांड़ा घव निकलता द्वा गल तालु तथा अष्टसूह्तद्‌। शंखस्थानों 
मपांड़ा द्वाता दा ॥ श ६ ॥ तथा स्वर का उपघात हा जाय अर्थात्‌ स्वर बंठ जाये 
ये सब लक्षण वातिक प्रातश्याय म द्वात हू ॥ 
अथ पैत्तिकमाह--उष्णः सपीतकः स्रावो प्राणात्सत्रवति पैत्तिके ॥ २० ॥ 
गरम २ पीलाखाव नाक से पैत्तिक प्रतिश्याय रोग में बहता दै ॥ २० ॥ 
कृशो-ऽति पांडसतप्तो भवेदुष्णाभिपीडतः 
नासया तु रूधूमा््चि वमतीव स मानवः॥ २१॥ 
इस पात्तक प्रातंश्याय का राग। कृश अथात्‌ पतला द्वा जाता ह, भूर रग का सा 


पु 


हो जाता हं अथवा अति पाण्डुरग का हा जाता हू । रोगी संतप्त तथा उष्णता 
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से पीड़ित होता है । तथा नाक से घुए सहित अभे का मान। वमन करता इं २१ 


अथ ललेष्मिकमाह--प्राणात्कफकूतः श्वतः कफः शातः स्रवद्रइुः। 
शुक्लावभासः शनाक्तो भवद्ररूाशरो नरः ॥ 
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गलताल्वोष्ठशिरसां कणड्ूमिरातेपाडेतः ॥ २२ ॥ 
कफज प्रतिश्याय में नाक से ्वत रंग का, ठएडा, बहुत सा कक नकलता रहता ह्‌ । 
बह मनुष्य श्त रग का, सूज। हुई आंख वाल, भारा सिरवाला द्वा जाता हू, गल 
तालु, आष्ट तथा [सर स अत पाडत हता हू ॥ २२ ॥ 
अथ सांनिपातिकमाइ--भूत्वा भूत्वा प्रतिश्यायो योऽक्रस्मात्सनिवतत । 
८ संपक्वो वा-ऽप्यपक्वो वास सवेप्रभवः स्म्रतः॥२२॥ 
जब प्रतिश्याय या जुकाम बार २ दाकर अकस्मात्‌ हा हृट जाता हो । वह 
पका हुआ द्वा वा न पका हुआ दवा उस सनिपातज प्रतिश्याय कदत इद ॥२३॥ 
अथ दुष्टप्रतिश्य।यलिङ्गमाद-“-प्राङ्ग यते मुहुनासा पुनश्च पारशुष्यात । 
पुनरानद्यते वाऽपि पुनविवियते तथा ॥ २४ ॥ 
जिप्र परतिश्यायमं बार २ नाक गाली हो जये आर बार २ सूख जार्य.। 
बार २ अन्दर से फूलकर बन्द हा जाये तथा फिर ल्ल जाय ॥ २४ ॥ 
निःश्वासो वाति दुगेन्धो नरो गन्धान्न वेत्ति च | 
एवं दुश्प्रतिश्याय जानायात्छृद्धलाचनम्‌ ॥ २५ ॥ 
अति दुर्गन्धित निश्वास लवे, तथा गन्ध की प्रतीति न होती हो । ऐसे लक्षण, 


१५६ 
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हों तो उसे दु प्रतिश्याय सम मो । यह क्साध्य द्वोत है ॥२५॥ 
अथ रकृजमाह--रक्घजे तु प्रतिश्याये रक्तल्नावः भ्रवतते। 
पित्तप्रतिश्यायङ्तेलिंद्धश्चापिसरमन्वितः ॥ २६ ॥ 
रक्गज प्रतिश्याय में नाक से रक्त निकलता दै । पित्तज प्रतिश्याय के सभी 
लक्षण उस में द्वोते हैं ॥ २६ ॥ 
ताम्नाक्षश्व भवेजन्तुरुरोघातप्रपीडितः । 
डुगेन्धोच्छूवासवक्त्रश्च॒ गन्धानपि न वेक्ति सः॥ २७ ७ 
इसमें प्राणी को आंखें तांबे के रंग की सी द्वों जाती हैँ तथा उरोघात के 
लक्षणों से रोगी पीड़ित रहता है | उसके सांस से तथा मुंह से दुर्गन्ध निकलती 
है । और सुगन्ध वा दुर्गन्ध को भी प्रतीति नहीं हाती हैं ( उरोधात के लक्षण 
अन्यत्र देखकर लिखते हैं “उरः ज्ञतमुरः स्तम्भः पूतिकयोकफा रसः । सकासः 
सज्वरो ज्ञ उरोघात सपौनसः” एषे लक्षण रक्तज प्रतिश्याय में भी हो जाते हैं )२७ 
अथासाध्या भवन्तीत्याइ--सब एव प्रतिश्याया नरस्याप्रतिकारिणः । 
दुष्टतां यान्ति कलन तदाउसाध्या भवन्ति च॥ २ 
सभी श्रकार के प्रतिश्याय उपाय न करने से देर के बाद दुष्ट होकर अर्थात्‌ 
बिगड़ कर असाध्य हो जाते हँ ॥२८॥ 6 
अथ प्रतिश्यायेषु कृमयेःऽपि भवन्तात्याद-- 
मूच्छैन्ति कमयश्थात्र श्वेताः किग्धास्तथाऽणवः । 
कृमिजो यः शिरारोगस्तुल्य तेनात्र लक्षणम्‌ ॥ २६ ॥ 
इन प्रतिश्यायो में अथवा केवल रक्कज प्रतिश्यायमें कृमि भी उत्पन्न दो जाते 
हैं जो श्वेत रंग के ज्निग्ध तथा अणु दते हैं । कृमिज शिरोरोग के खभान ही इस 
के लक्षणा हेति हें ( कृमिज शिरोरंग के लक्षण '““निस्तुयत यस्य शिरोडतिमात्र” 
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इत्यादि आगे लिखेंग ॥ २६ ॥ 
अय प्रतिश्याया अपरानपि विकारान्कुवन्ति तानाइ--- 
बाधियमान्ध्यमप्नत्वं घोरांश्च नयनामयान्‌ । 
शोफाशिसादकासांश्व बद्धाः कुवेन्ति पीनलाः ॥ ३० ॥ 
पीनसमारभ्य प्रतिश्याय पयन्तं पञ्चद्शोक्काः । 
पीनस या प्रतिश्याय बढ़कर अन्यान्य रोगों का भी कर देते हैं । बाधिर्य 
श्रथौत्‌ बहरापन, आन्ध्य अर्थात्‌ अन्धापन, गन्ध शङ्कि का नाश, घोर नेत्र रोग, 
शोथ, अभिमद्य तथा खांसी ये सभी प्रतिश्याय के बिगड़ने से हो जाते हैं ॥३०॥ 
पीनसरोग से लेकर प्रतिश्याय रोग तक १५ रोग हुए ॥ 
अपरां श्वतुस्निशत्संख्यपूर ण| य। ५ ५ह--- 
अबुद सप्तघा शोथाश्चत्वारो ऽशेश्चतुविंघम्‌ । 
चतुर्विधे रक्कपित्तमुक्तं घरखेऽपि तद्विदुः ॥ ३१ ॥ 


(५ 
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अथ नासारोगाणां चिकित्सा | १२७३ 


9 


सात प्रकार के अबुंद? चार प्रकार के शोथ, चार प्रकार के रक्कपित्त, चार 
नकार के अश जैसे पहले कहे हैं वेषे नासिकारोगमे भी समझें ॥ ३१॥ 
अय चिकित्सामेदत्पीनखस्याऽऽमस्य लक्तणमाद- 
शिरोयुरुत्वमरुचि नासाखावस्तनुखरः। 
क्षामः छीवति चाभीदणमामपीनसलक्षणम्‌ ॥ ३२ ॥ 
खिर का भारी रहना, अरुचि होना, नाक बहना, पतला तथा छोटा स्वर 
हो जाना । रोगी का पतला हो जाना | तथा बार २ थूकना | ये सभी लक्षण 
पीनघ क आमावस्था के हैं ।। ३२ ॥ 
अथ पक्कपीनसस्य लक्षणमाह--- 
अमलिङ्गान्वितः च्छेष्मा घनः खेषु निमज्जति । 
स्वरवरोविशुद्धिश्च पक्अपीनसलक्तणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
जब अ'म अर्थात्‌ अपक्र लक्षणों वाला कफ घना हो जाता है तथा इन्दियो में 
में द्वी लुप्त दो जाता है। स्वर तथा रंग की विशुद्धि हो ज।ती है । तो ये सब लक्षण 
पक्रपीनस अर्थात्‌ जुकाम के पक जाने के हैं ॥ ३३ ॥ इति नासारोगनिदानम्‌ । 
अथ नासारोगाणां चिकित्सा। 
तत्र 55 हो पनसस्य चिकत्षामाइ-- 
सरवैषु पीनसिष्वादौ निवातागारगो भवेत्‌ । 
शिरसो-५5भ्यञ्जनैः खदैनस्यैमन्दोष्णभोजनैः ॥ 
वमनैघरैतपानैश्च तान्यथास्वमुपाचरेत्‌ ॥ १॥ 
सभी पीनस रोगों में प्रायः निवात स्थान भ रहे) अर्थात्‌ जिस मकान के 
कमरे में वयु तेजी से अवि जावे नहीं अपितु मन्द २ आती द्वो और वायुमरुडल 
शान्त सम अवस्था में हों। फिर सिर को तेलादि की मालिश करे, स्वेद देवे, 
नस्य देवे,*थोड़ा तथा गरम भोजन करने देवे । वमन देवे तथा घी पिलाकर 
दोषानुस्तार चिकित्सा करे ॥ १॥ 
 खजादिकषाय्ते च-सजोजुनोदुम्बरवत्सकानां त्वचाकषायैः परिधावनेन। 
कषायकल्केरपि चेमिरेव सिद्धं घृतं घ्।एविपाकनाशि २ 
चील उक्त की छल, अजुन की छाल, गूलर तथा कुटज की छाल, इन सब 
के क्वाथ से नाक को धोवें तथा इनके दी क्वाथ और कलक से घी को पकालें । 
इस घी के लगाने से नासिका पाक अर्थात्‌ नाक का पकना दूर द्वोता हैं ॥ २ ॥ 
इति सजंकादिकषायो धृतं च । 
अथ मरीचादियोंग:--सर्वेषु खवकाल पीनसरोगेषु जातमात्रेषु \ __ 
मरिचं गुडेन दना भुड्जीत नरः खुख लभते ॥१॥. 
भी पीनसरोगों के उत्पन्न देते हौ सव॑दा काली मिरच का चूं, गुड तवा _ ` 
ददी मिलाकर पिज्ञावें तो लाभ द्वोता है ॥ १ ॥ 1 1 
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१२४४ योगरल्ञाकरे । 


अय पञ्चमूल्यादयुषः--पञ्चमूलायुत चार ।कवा स्याच्चज्रकाभया। 
सर्पिंगुडो विडङ्गश्च यूषः पीनसशान्तये ॥ १॥ 
पञ्चमूल के द्रेव्या स क्षाेरपाक कर के पलावे | अथवा चता आर दरड 
काचृण्वा क्राथ प्लव । अथवा घी आर गुड़ वायावेड्ङ्गकं जूषम मलाकर्‌ 


पिलायें ॥ १ ॥ 
अथ गुडादो योग:--- 


गुडमरिचविमिश्र पीतमाशु प्रकाम 
इरति दधि नराणां पीनस दुनिंवारम्‌। 
यदि तु सघुतमन्न श्लद्णगोधूमचूरः 
छतमुपहरतेऽसों तत्ुतो-ऽस्यावकाशः॥ १॥ 
दही में गुड तथा काली मिरचो का चरो ड'लक्र यथेच्छं पिलाबें तो 
भयेकर पीनसरोग भी शन्त होंता है । और यदि गेहूं के आटे में घी मिलाकर 
पंरांठे या हलवा आदि बनाकर भी खिले तब तो पीनसरोग रह ही नहीं सकता॥ 
अथ वज्लगाधूमयांगा--वेजल्लगाधूमभाजा च नद्राकाल च शांतलम्‌ । 
जल पिबाति यो रागी पीनसान्मुच्यते नरः ॥ १॥ 
जा वायावडग का चूण गहू के चणम ।|मलाकर खाब | आर रात को ते 
समय शांतल पावे वह पानसराग स॑ छूट जाता है ॥ १॥ 
अथ व्योषादेवटी--व्योषच्चिच्चकतालीसतित्तिडीकास्लवेतसम्‌ । 
सचव्याजाजितुल्यांशमेलात्वक्पत्रपादिकम्‌ ॥ १॥ 
सोंठ) मिरच, पीपल, चीता, तालीसपत्र, इमली, अम्लवेत, चव्य, जीरा 
इन में से प्रत्येक द्रव्य का चुण एक २ भाग लेवे । इलायची का चरण, दारचीनी 
तेजपत्र इन में से प्रत्येक का चूर चोथाईं २ भाग लेवे ॥ 3 ॥ 
व्योषादिकमिद्‌ चूरों पुराणगगुडमिश्रितम्‌ ।._. - ` 
पानसश्वासकासप्रन रुचिस्वरकर परम्‌ ॥ २ ॥ 
यह व्यांषादि चूणा कहाता हे । इस में सारे चरौ से दुगना पुराना गुड 
मिलाकर गोली बना ले । इस के चूसन तथा खाने.स पीनस, श्वास तथा कास 
का नाश हाता ६, रच बढ़ता तथा स्वर्‌ अच्छा द्वाता इ ॥२॥ 
अथ कट्फलादिचूण काथख-- 1 
कट्फल पोष्कर शङ्खा व्योष यासश्च कारवी। 
पषा चूर कषाय वा दद्याद्‌ाद्रकजेः रसेः ॥ १॥ 
कायफल को छाल, पोहकरमूल, काञ्डाि घो, सोठ, मिरच, पीपल, जवाघा 
काला जीरा इन सुब का समभाग लेकर चश करे वा क्राथ करे । इस चृण 
काथ में अदरक का रस डालकर पिलावें तो ॥ ३ ॥ पं 
पीनसे खरभेदे च तमके सहलीमके । 0 
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अथ नांसारोगचिकित्सा १२७५ 


खंनिपाते कैफे वाते कासे श्वासे च शस्यते ॥ २॥ 
पीनस मे, स्वरभद मे, तमक श्वास में तथा हलीमकरोंग में, सन्निपात में, 
कफ में तथा वातरोग में, कास में तथा श्वासरोग में लाभ देता है॥। २॥ 
अथ प।उदितेलम्‌--पाठाद्विर जनीमूर्वापिप्पलीजातिपल्लवैः। 
एभिश्च तेल संसिद्ध नस्यतः पीनसापहम्‌ ॥ १॥ 
पाठ, हल्दी, दासदल्दी, मूवामूल, पीपली, चमेली के कोमल पत्ते। इन 
सब को समभाग लेकर कल्क कर विधिपूवक तेल पाक कर ले। इस तैल की 
नस्य देने से पानसरोग की शान्ति हाती हैं॥ १॥ 
' अथ षड्विन्दुधृतम्‌- 
भङ्गं लवङ्ग मधुक च कुछ सनागरं गोघृतमिश्रित च। 
षड्विन्दु नासास्थिगतं च पीनस शिरोगत रोगशतं च हन्ति॥१॥ . 
भांगरा, लेग, मुलट्ठी, कूठ, सेठ इन का कल्क कर गौ का घी पका लेवे । 
' इस षड्बिन्दु घृत को नाक के अन्दर डालकर सुंघ जावे तो पीनस, तथा शिरो- 
गत खेंकड़ों रोगों को नष्ट करता हैं ॥ १ ॥ 
अथ कलिद्गायवर्पाडः-- क लिङ्गहिङ्गुमरिचलान्षाखरसकट्फलेः । 
५ कुष्ठोग्राशिग्रजन्तुझेरवर्पीडः परशस्यते ॥ १॥ 
इन्द्रजो, हींग, काली भिरच, लाख का स्वरस, कायफल, कूठ, बच, सुहांजना 
वायविडंग इन सब का पीसकर अवर्पःडइनस्य देवें तो लाभहोता हे ॥ 
पीनसेपथ्यमू--कफन्नमन्न वाताक कुलत्थाढ किमुद्गजाः । 
यूत्रा ससनन्‍्चधवव्याषाः शस्ताश्चाष्णास्तु पानस ॥ २॥ 
कफनाशक अन्न, भगन, कुलथी, अरहर, मूंग इन का रस संघ नमक तथा 
सोंठ मिरच पीपल डालकर गरम २ पिला तो पौनसरोग मे लाभ होता हैं ॥२।। 


इति पीनसचिकित्स। ॥ 
अथापररंगाणां चिकित्सा अथ व्याप्रीतेलम्‌- 


व्याप्नीदृन्‍्तीवचाशिग्रसुरसाव्योष सिन्धु जे: 
. . सिद्ध तेल नसि ज्षिप्त पृतिनासागदापहम्‌ ॥ १ ॥ 
छोटी कटली, दन्ती, बच, सद्दांजना, तुलसी, सेठ, मिरच, पीपल, सेघा- 
नमक इन सब का समभाग लेकर कल्क कर के नाकम डालें ता पूतिनस्यराग 
को नष्ट करता है ॥ १॥ ` 
अथ पूतिरस्ये शिग्रवादितेलम्‌--- 
. शिग्नसिंहदीनिकुम्भानां बीजः सव्योषसेन्धवे:। 
बिल्वपत्ररसे सिद्धं तेल स्यात्पूतिनस्यनुत्‌ ॥ १ 
सुद्दांजन क बीज, कटेली के बीज, दन्ती के बांज, सेठ, मिरच, पीपल, ॥ 
सेंघानमक इन के कल्क में तथा बिल के पत्तों के स्वरस्र में पकाय! हुआ तेल ..... 
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१२७६ योगरल्ञाश्छरे । 


पूतिनस्यरोग को नष्ट करता है ॥ १॥ 
नासपाक्चिकित्सा- 
नासापाके पित्तनाश विधान कायं सब बाह्यमाभ्यन्तर चख । 
हरेद्रक्क त्तीरिच्त्तत्वचश्च योज्याः सके सधघुताश्च प्रलपाः॥२॥ 
नासापाकरोग में अन्दर ओर बाहर से सवेथा पित्तनाशक कायं करे । 
रक्त निकलव देवे । सिंचन करने में छरवृक्तेो को त्वचा का कषाय, तथा घी से 
युक्कं इन क्षीरी वृक्षों का ही प्रलप करे ॥ २॥ 
पूयात्नचिकित्सा--पूयास्त्र रक्कापित्तप्ना: कषाया नावनानि च । 
पाकदाहादिरोगेषु शीता लेपादिकाः क्रियाः ॥ ३ ॥ 
पूयाश्नरोग में रक्त पित्तनाशक कषाय तथा नख दें । पाक तथा दाहादिरोगों 
में शीतल लेप तथा शीतल कयाय करें ॥ ३ ॥ 
अथ च्वथुश्रेशथुचिकित्सा--घृतगुग्गु लुमिश्रस्य सिक्थकस्य प्रयत्नतः । 
धूम क्षवथुरोगन्न भ्रेशथुप्न च निर्देशित्‌ ॥ ४॥ 
घी, गूगल, मोम इन सव का मिलाकर धूम देवे तो क्षवथु तथा अश्थुरागा 
का नाश होता है ॥ ५ ॥ 
ऋव५|तलम्‌--शुण्ठीकुष्ठकणा बिल्वद्राक्ताकल्क कषाय व॒त्‌ । 
तंल पक्वमथा-ऽऽज्य वा नस्यात्तवथुनाशनम्‌ ॥ ४ ॥ 
साठ, कूठ, १पले।, बल, दाख इन सव्र के कल्क तथा क्वाथ से तेल वा 
घी पकाकर नस्य देवे तों क्षवथुरोग का नाश होता हैं ॥ ९ ॥ 
द॑प्तरोगाचि कित्सा-- 


[१ 


म तथा रसोत के रस की नस्यदेवें। प्रिर को अल्प २ स्वेद 
देवे । नस्य के पीछे दूध तथा जल का अवसिंचन करे । मूंग के रसे के 


४५ 


साथ भोजन करे ॥ ६॥ 
नासानाहचिकित्सा-- नासावनाहे कर्तव्यं पाने गव्यस्य सर्पिषः । 
नासा कं अवनाह या ।वेवद्ध द्वा जान पर गा के ७ का पान करना चाहय ॥ 
नासाशोषचिकित्सा--नासाशोषे क्ञीरपान ससित च प्रशस्यते ॥ ७ ॥ 
नासाशोष में दूष में खांड मिलाकर लगातार पिलावें ॥ ७॥ 
नासाक्लावाचाकत्षा-- 
नाखास्रावे प्राणयोश्चूण॑मुक्त नाज्या देयं ये-ऽवर्पाडाश्च पथ्याः। 
ताचणान्धूमान्देवद्‌ावेश्िकाभ्यां मांस चाज पथ्यमत्राऽदिशन्ति॥८॥ 
नासास्रावराग मे द।ना नाक क नथुनाम नाड़ायत्र से पृवक्ष लाभदायक 
चूण देवे तथा अवपीड़ नस्य देवें । तीचण॒ धुव जो देवदार तथा चीति को मिलाकर 
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नस्ये छृते क्ञीरजलावसेकान्‌ शंसान्ति भुञ्जीत च मुद्गयूषेः ॥ ६ ॥ 
म 





श्रथ कणेरोगाधिकारः। १२७9 


दिये जायें । बकरी काश्मांस देवे । ये सभी पथ्य हैं ॥ ८॥ 
अथ त्रतिश्यायप्रतीकारः--प्रतिश्ययिषु सवेषु गृहं वात विवारजतम्‌ । 
वरस्त्रेण गुरुणोष्णेन शिरसो वेष्टनं हितम्‌ ॥१॥ 
सभी प्रतिश्यायो में वातरद्ित घर में रहना चाद्ये । भारी तथागरम वन्न 
से सिर को लपेट लेना चाहिये ॥ १॥ 
बालमूलकयोयूषः कुलत्थोत्थश्व पूजितः। 
खेदोष्णं च हितं भोज्यं पाचनाय प्रशस्यते ॥ २॥ 
ततः पक्वं कफं ज्ञात्वा दरेच्छीषविरेचने: । 
गरम मूलियों का यूष तथा कुलथी का यूष पिलाना चाहिये । पसीना देवे, 
गरम २ भोजन करावें,शीतल भोजन पित्त में दें इस से प्रतिश्याय पक जाता है॥२॥ 
फिर कफ को पका हुआ जानकर शिरोविरेचन नस्ये से बाहर निकाल देवे॥ 
पिप्पल्यार्िनस्यम्‌--पिष्पल्यः शिच्रवीजानि विडङ्गं मरिचानि च ॥३॥ 
अवपीड:ः भ्रशस्तोऽयं प्रतिश्यायानिवारणः । 
पिप्पलो, सु दांजने के बीज, वायविडंग, मिरच ॥ ३ ॥ इन को, समभ।ग लेकर 
पीसकर अवपीडनस्य देय तो प्रतिश्यथाय का नाश होता है ॥ 
वातिकेप्रतिश्याये चिकरित्सा-बातिके च प्रतिश्याये पिबेत्सर्पियथाक्रमप्‌ ४ 
पञ्चभिलेवणेः सिद्ध प्रथमेन गेन च। 
बातिक प्रतिश्याय में पांचों लवणों तथा वातनाशङु गण से सिद्ध किया 
हुआ घी विलावें ॥ ४ ॥ 
रक्त पित्तजे प्रातंश्याये चिकित्सा--- 
रक्कपित्तोत्थयोः पेयं सर्पिमंघुरकेः श्टतम्‌ ॥ ५ ॥ 
रक्षपित्तोत्य प्रतिश्याय भें मधुरगण की ओषधों से षिद्ध किये हुए घो को 
पिलावें ॥ ५ ॥ हा 
परिषेकन्प्देहांश्च कुयौदपि च च शीतलान्‌ | 
हित पित्तप्रतिश्याये पाचनार्थं घतं पयः ॥ ६ ॥ 
श्ङ्गवरेण पयसा श्छङ्गबेरमथापि वा । 
श।तल प्रदेह अथात्‌ लप तथा प्रतिषेक अर्थात्‌ विचन करें । पित्तजप्रतिश्याय 
के पकाने लिये घो तथा दू मिलाकर पिलावें ॥ ६ ॥ अदरक या स्रोंठ को दूध से 
मिलाकर पिलावें अथवा केवल सोंठ के क्वाथ या अदरक के रष को रदेंतो भी 
पित्त प्रतिश्याय पकता है ॥ 
नासारुधिरेंध अलिपः--सरपिंषा भ्रष्टया धाञ्या शिरसो लेपतः क्षणात्‌ ॥७॥ 
नासायां सथ्रच्रत्त च रुधिर च विनश्यति । 3 £ 
आंवल को घी में भूनकर सिर पर लेप कर दें तो क्षण भर में ही॥७।नाक- ` 
से बहता हुआ रक नष्ट या बन्द दो जाता हैं । वन 








१२७८ योगरटनाकरे । 


कफजे प्रतिश्यये- कफजे सर्पिषा लखिग्धं तिलमाषविपक्वया ॥ ८ ॥ 
यवाग्वा वामायेत्वा तु छेष्मन्न कममचरत्‌ ! 
कफजनित प्रतिश्याय में तिल ओर उददों की पकड हुई यवागू में घी मिला 
कर ॥८॥ खिलवे ओर फिर वमन करावे इस प्रकार से निर्ध शछष्मानाशक क्रम कर ॥ 
दब्यांदिवात्ति:--दार्वीज्ञद्निकु म्भेश्व किणिह्या सरलेन च | 
वर्तेयो5त्र कृता योज्या धूमपाने यथावाधे ॥ \ ॥ 
द।रुहल्दी, दिङ्गाट, दन्ती, अप।मागे, सरलकाष्ट इन सबकी पीसकर बत्ता 
बनाकर यथाविधि धूमपान करना चाहिये ॥&॥ इति वृन्दात्‌। 
विडज्ञादिधुप:--विड कं सेन्धव हिह्ल गुग्गुलुः समनःशिलः 
प्रांतेश्याय वचायुक्त शक्त्या धूम पेवेन्नरः; ॥ १ ॥ 
एतच्चूणु समाघ्रात प्रांतेश्याय विनाशयेत्‌ । 
वायविडग, संधानमक, हग, गूगल, मनसिल, बच, इन सबको बत्ती बनाकर 
यथाशाङ्ञ धूम पाना चा।हय ॥१॥ तथा इन्द के चुणु का नस्य दवता मा प्रात- 
श्याय नष्ट होता है । 
स्॒ठतःसक्तुधूमः--घृततैलसमायुक्त सक्तुधूम पिवेन्नरः ॥ २ ॥ - 
स धूमः स्यात्पतिश्यायकासहिक्काहरः परः 
घी तथा तल से मिलाकर सत्तुओं का घुंआं पिलान से ॥२॥ प्रतिश्याय, कास 
तथा देचक नष्ट होती दहे। प 
सवव्रतिर्यायधूभः--प्रातश्याये पिबेद्‌ धुम स्वे गव्यसमायुतम्‌ ॥ २॥ 
श्रातश्याय| मे धूम पाना हा ता सबम ग। का थे। मिलाकर पाना चाहये ॥३॥ 
अथ चातुजातकनस्यम--चबातुजातकचूण वा प्रेय वा कृष्णजीरकम्‌ । 
दार चीनं, इलायची, तेजपात, नागकेसर इनका च॒ वा काले जीरे का चुर्ण 


क 


सूंघने से सिर को पीड़ा खदित श्रतिश्यायरोग नष्ट होता हैं ॥ ¢ 


कलिकानवसागरनस्यम्‌- समान कालेकाचूण सूर्म सचुरत दयम्‌ । 
गुञ्जामात्र तु तच्चूण नस्य प्रधमन चरेत्‌ 
नश्यन्त्यनन नस्यन प्रांतेश्यायाशिरोरुज़ः ॥ ४॥ 
॥ प्रतिश्यायेषु सशिरःपीडेषु नवसागरम्‌ ॥ ५॥ 
नांसादर एक भाग, चूना एक भाग । दोनों को मिलाकर सुद्धम चुणों कर ले। 
इसकी प्रधमन नस्य दे ॥ इससे प्रतिश्याय तथा सिर की पीड़ा नष्ट दा जाती हं॥४॥५॥ 
बचादिपे टली-सवचाचुरोमाघ्राय वाससा पोटलीकतम्‌ । 
कारवां वदख्रबद्धा वा प्रातिश्यायमपोहति ॥ ६ ॥ 


बच के चणा को पोटली में बांधकर सूंघने से ॥६॥ अथवा काले ओर को ` 
बच्र में बांधकर सूंघते से प्रतिश्याय का नाश होत) है । क हल 
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अथ नाक्तारोगचिकित्सा। १२७६ 


शब्बादिचूणमू-शरटी तामलकीव्योषचूण सर्पिगुडान्वतम्‌ । 
हरेद्धारं प्रतिश्याय पाश्वेहद्डस्तिशूलनुत्‌ ॥ ७ ॥ 
कचूर, भुई आमला, सोंठ, मिरच, पापल इनको समभाग लकर चूण कर । 
इसमें घी तथा गुड मिलाकर खिलावें तो घोर प्रतिश्याय, पाश्वशूल, हृदय 
शूल, बस्ति का शूल इन सबको नष्ट करतादहे॥ ७ ॥ 
जयापत्रयगः-- चुट पक्व जयापत्र तलसन्धचसयुतम्‌ । 
प्रतिश्यायेषु सवेषु शालित परमेषचम्‌ ॥ ८॥ 
भांग के पत्ते पुटपाक करके रस निकाल लें उसमें तेल तथा संघानमक मेला 
कर ।खलवे ता सभो प्रतश्याया भ परम आषध ६ ॥ ८ ॥ 
अथ चित्रकदरीतकी-चत्वा्य॑ज् शतानि चित्रकजटायुक्पञमूलासता- 


धात्रीणामुदकामंणे जिभिरपां द्रोश्च सक्वाथयत्‌ । 
पादस्थे क्वथने गुडस्य च शत पथ्याटकेनान्वित 
पक्कव्य श्त शौतल्े च मधुनः प्रस्था घमात्र क्षपेत्‌ ॥१॥ 
चीते की जड़, दशमूल के दशो द्रव्य, भिलेय, आंवला इन में से प्रत्येक द्रव्य 
एक २ सो पल लेकर मिलित ४०० पल ले । इन सबको तान द्रण जल में डाल 
कर पकावें जब चौ धारं भाग पककर शेष रह जवि तो गुड एक सो पल घाल 
कर छान लं । और फिर हरड़ एक अद्क डालें, सबका पकाकर अवलेह बन।लं । 
फिर उतारकर शीतल होने पर आधा प्रस्य शदद उसमें मिला देवं ॥ १॥ 
उ्योषस्य जिसुगन्धकस्य च पलान्यज्रेव षट्‌ प्रक्षिपे- 
त्त्तारस्याथपल रखायनमिद्‌ ससव्यते स्वेदा । 
शोषश्वासमलावकाशवमथुश्छिष्मप्रतिश्यायिभिः 
° च्तीरोरःत्तउहिकिभिः कफशिरो,रुग्िः प्रनष्टाप्षिभिः ४ २॥ 
सोंठ, मिरच, पीपल का चूर मिलित ह पल, और दारचीनी, इलायची, 
तेजपात इनका चूर भिलित छह पल डाल दें । फिर यवक्तार आधा पल मिलावें 
सबको मिलाकर रखें । इस रसायन को सवदा ही सेवन करने स शोष, श्वास, 
मलावकाश अर्थात्‌ मल कान आना, वमन, कफज प्रतिश्यायरोग, क)णरोग, 


उरःचतरोग, दिक।रोग, कफरोग, सिरदर्द, मन्दाभिरोगःये सभी रोग नष्ट हो जाते 


हैं ॥२॥ इति चित्र कदरोतकी योगरत्नावलीतः। 
अथ हिङ्ग्वादितंलं चिकित्साकलिकात 
दिङ्गुज्योषविडङ्गकरफलवचारुक्कीदणगन्धेयुंते- 
लांक्षाश्वेतपुननेवाब्दकु रजेः पुष्पोद्धवेः सोरसेः । 


इत्याभः कठुतेलमतद्नल मन्द्‌ समूत्र नश्यत 
१५७ 
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१२५० योगरक्ञाकरे । 


५ 
पीतं नासिकया यथाविधि भवेन्नासामयिभ्यो हितम्‌ ॥ १॥ 
हींग, सोंठ, मिरच पीपल, वायविडंग, कायफल, बच, कूठ, छोटी इलायची 
लाख, श्वेत पुननवा, मोथा, कुटज, फूलों के स्वरस से सरसों का तेल मन्द २ 
अभि पर तेल के समभाग गोमूत्र डालकर पकालें । इस तेल को नाक से यथा 
विधि परवतो नास्रारोगियों के लिय द्वितकारी हें ॥ $॥ इति दिग्वादेतलम्‌ | 
क्रिमिचिकित्पा-कृमिप्ना ये कमाः प्रोक्तास्तान्वे कृमिषु योजयेत्‌ । 
धावनानि कमिन्नानि भेषजानि च बुद्धिमान्‌ ॥ १॥ 
जो कृमिनाशक क्रम कृमिरोगों में कहेदहं,वे द्वी नाक में कोड़े पड़ने पर 
भ्रयाग कर । तथा कृमनाशक क्वाथास नक को घोष ॥ १ ॥ 
रक्ताम्नखरसयोग:-रक्काम्नखख रसः शुद्धस्तक्रेण सह नस्यतः । 
तस्य पणानि पिष्टा च बध्नीयान्नासिकामुखे ॥ २॥ 
लाल आम का शुद्ध स्वरस तक्र से मिलाकर नस्य देवें । तथा उश्षी लाल 
आम के पत्तों को पीसकर नाक के मुह पर बांधदेवे॥२॥ 
पतन्ति कीटका: सयो योगोड्य त्रिदिनर्हितः । 
पीनसान्मुच्यत रोगी शतशोऽयुमित त्विदम्‌ ॥ हे ॥ 
इस से ३ दिन में ही नाक के कीड़े बहर गिर जाते हैं ओर रोगी पीनस 
रोग से छूट जाता दै । यह योग सैंकड़ों वार का अनुभूत है ॥ ३॥ इति वैय 
विलाघात्‌ । इति प्रतिश्यायादिचिकित्सा ॥ । 
रक्तपित्तादोनां चिक्रित्सा-रक्नपित्तानि शोथाश्व तथाऽशौस्यवुदानि च । 
नासिकायां स्युरेतषां खे खं कुयाच्िकित्सितम्‌ ॥१ 
रक्कपित्त, शोथ, अशे तथा अबुद ये यदि नाक में हों तो इन की चिकित्सा 
जसे पूवे इन रोशों के प्रकरणों में कह आये हैं वेसे द्वी करे ॥ १ ॥ 
धूमादेतेलम-ग्रहधूमकणादा रुक्षा रनक्काहसेन्धवे: । 
सिद्ध शिखारबाजश्व तेल नासाशेस हितम्‌ ॥ २ ॥ 
रसोई घर का धुआं, पिप्पली, दारुहल्दी, यवक्तार, बड़ करंज के बीज, 
सेंधानमक, अपामाग के बीज इन से पकाया हुआ तेल नासाश में हितकारी है ॥२ 
नाश करवीरपुष्पतैलम--रक्तकरब रिपुष्पं जात्य वा तथा मज्लिकायाः | 
पतैः समं तिलतेल नासाशोनाशनं परमम्‌ ॥३॥ 
लाल कनर का फूल, जाति वा मल्लिका अर्थात्‌ चमेली वा जुदीके फूल 
इन के समान तिल तेल डालकर पकावें | यह परम नासाश नाशक हैं ॥ ३॥ 
! नासाशोफचिकित्पा- 


नासाशाफ त्तःरसापः प्रधान तेल सद्ध चाणुकल्केन नस्यम्‌ | 
सापच्पान भाजन लाङ्गलश्च छ्हस्वदंः सेःटेकथ्चात्र धूमः॥४॥ ` 


115 


श्रथ नासारोगचि कित्सा । १२५१ 


नाक की सूजन में दूध घी स तथा अणुधान के कल्क से पकाया हुआ तेल 
नस्य में देवें। भोजन में घो पिलावें, कलिहारीका बना हुआ तेल याघी 
नाक मं लगाकर हन करे तथा लांगली का स्वेद देवे तथा लहयुक्त धूमपान 
करावे ॥ ४ ॥ इति वृन्दात्‌ ॥ 
नासाबुदे साम।न्यचिकित्सा-क्षारो <बुदे5शैमांसे च क्रिया शेषे-ऽप्यवेदय च 
स्थितिर्निवातनिलये प्रगाढोष्णीषधारणम्‌। 
गणडूषा लट्ठन नस्य धू मश्छाद्‌: शिराव्य घः ॥१॥ 
नासा अबुउरोग में तथा नासाशंरोग में क्षार का प्रयोग करे । तथा शेषरोगों 
में विचार कर उस २ रोग की नाशक क्रियायें करें । वातरद्वित स्थान में रोगी 
रहे, भारी पगड़ी सिर में लपेट रखे । गरष धारण करे, लंघन, नस्य, धूम, 
वमन तथा शिराबध करावें ॥ १ ॥ 
अथ पथ्यापभ्यम्‌-स्रहः स्वेदः शिरोभ्यङ्गः पुराणा यवशालयः 
कलत्थमुद्ध योयुषो ग्राम्या जाङ्गलजा रसाः ॥ १॥ 
लह, स्वेद, सिर पर तेलादि मलना, पुराने जौ तथा शालिधान्य, कुलथ 
तथा मूग का यूष, प्राम्य तथा जांगल जीवों का रस ॥ १ ॥ 


वाताक कुलक शत्र ककार बालमूलकम्‌। . 
लशुन दाघ तक्षम्बु वारुणा च कटुत्रयम्‌ ॥ २॥ 
बगन, परदल, सुहा जना, ककड, नरम मूली, रशन, दही, गरम जल, 
वारुणी मथ, त्रिकुटा ॥ २ ॥ 
कर्‌ वम्ललबणं स्मिग्धमुष्ण च लघु भोजनम्‌ । 
नाखाराग पानसादां सव्यमतद्यथामलम्‌ ॥ ३॥ 
कटु,»अम्ल, लवण, ज्निग्ध तथ। उष्ण हल्का भाजन । ये सभी बातें पनसादि 


~~ + त ५ 


नासारोगों मे दोषानुखार सेवन करनी चाहियें ॥ ३ ॥ 
स्नान कोच शङृन्मूजवातवगान्धचं द्रवम्‌ । 
भूमिशय्यां च यल्लन नासारोगी परित्यजेत्‌ ॥ ४ ॥ 
परन्तु ज्ञान, कोध, मल, मूत्र अधोवायु इन के वेगां को रोकना, शोक 
करना, द्रव पदाथ पन, पथवा पर साना ये सभी बातं नासारोगी यज्ञ कर के 
छोड़ देवे ॥ ७ ॥ इति नासारागाधिकारः ॥ 
इति हरद्वारीयगुरुुलविश्वविद्यालयन्नातकेन श्रीविद्याघर॑विद्यालंकारे लवपुरीय- 
श्रीमहयानन्दायुवदमह्ाविद्यालयोय वेद्यकविराजोपाधिधारिणायुवेद्शाल्रिणा राज- 
यक्ष्मचिकित्सकेन जलचिकित्साविशेषज्ञन रसेन्द्रसारसंग्रहटीकाकत्रों कृतायां।योग- {६ 
;रन्नाकरस्य रलगभानाल्िदीकायां नासररोगप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ तु 





१२५२ थोगरज्ञाकरे । 


अथ शिरोरांगनिदानम्‌'। 
धरूमातपतुषाराम्बुक्राडातस्वभरज्ागरः 
उत्सेधातिपुरोवातवाष्पनिग्रहरोद्नंः ॥ १ ॥ 
धश्च, धूप, बर्फ इनके सवन से, जलम करडा करने से, अत्यन्त सन से, 
अत्यन्त जागन से, सूजन से, सन्मुख को वायु के अत्यन्त सवन से, आँखुआ के 
रोकने से तथा रोने से ॥ $ ॥ 
अत्यम्वुमद्यपानन कृामिभिवेगधारणः । 
उपधानसमजाभ्यङ्गद्वषाच्च प्रततेक्षणः ॥ २ ॥ 

अत्यन्त जल वा मद्य पीन स, कृमियों से, वेगों ॐ रोकने से । ऊंचे तकिये 

पर सिर रखकर सोने से, तेलादि क मलवाने से, द्वेष करने पर, लगातार देखने से । 
असात्म्यगन्धदुष्टानज्नभाषायश्व शरोगतः। 
शिरोरागास्तु जायन्ते वातापेत्तकफांस्त्राभः ॥ हे ॥ 

असात्म्य अर्थात्‌ प्रतिकूल गन्ध के सूंचने से, दूषित अन्न के खान से, अत्यन्त 
बालन स, शिर म रहन वाल वात [पत्त तथा कफ स शरारोग उत्पन्न द्जात ह ॥ 

सनिपातन रक्रन त्तयेण कामेभिस्तथा । 
सूयावतानन्तवातशङ्ककाघावभदकाः। - 
पकादशविधस्यास्य लत्तणाने प्रचत्तते ॥ ४ ॥ 

य शिरोरोग बात से, पित्त ख, कफ से, सन्नितगत से, रक्त स, च्य से तथा 
भियो स होति हैं । तथा सूयोवत्ते, अनन्तवात, शंखक, अर्धावभेदक ये ११ 
प्रकार के सिर के रोग हेति हैं। इनके रूक्षण अगे लिखते हैं ॥ ४ ॥ 
अथ चोक्तम्‌-सवे एवं शरोरागाः सानपातससुद्धवाः । 

आओत्कष्यात्कीततास्ते हि दशेक्ञ्यक्षयेणच॥ १ ॥ 
सिर के सभी राग सन्निपात स द्वी हंते हैं । परन्तु दोषों को उत्केंटता से वे 
दश ओर एक क्षय से हुआ २ इस प्रकार सब मिलाकर ११ होते हैं॥१॥ 
अथ वातिकस्य लक्षण माह--- 
यस्यानिमित्ते शिरसो रुजश्च भवन्ति तीवा निशि चातिमात्रम्‌ । 
बन्धोपतापै: भ्रशमश्च यत्र शिरोभितापः स समीरणन ॥ ५ ॥ 

जिस मनुष्य के सिर में बिना ही किसी कारण के पाड़ायें होती हों, रात को 
और भो तीब्र हो जाती हों, सिर के बांधने से तथा स्वेदादि उपताप देने से उन 
की शान्ति हाती हो उसे वातिक शिरोरोग कदत हैं॥ ५ ॥ 

अथ पत्तिकमाद- 


यस्योष्णमङ्गरचिते यथैव भवेच्छिरो दह्यति चाक्तिनासम्‌। | 
शीतेन रातौ च भवेच्छमञ्च शिरोभितापः स तु पित्तके द॥ 
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श्रथ शिरोरोगनिदानम्‌ । १२५३ 


जिस मनुष्य का प्लिर जलते हुए अगारी से भरा हुआ प्रतीत हो, आख तथा 
नाक जलते हुए प्रतीत दों । शीतल क्रिया से तथा रात के समय शन्तिहो उसे 
पित्तज शिरोरोग कहते हैं ॥ ६ ॥ 
अथ श्छष्मकमाह- 
शरो भवेयस्य कफापादेग्ध गुरु प्रातेष्टच्धमथो एहम च। 
शूनाक्षिनासावदन च यस्य शिरोभितापः स कफप्रकापात्‌ ॥ ७ ॥ 
जिस मनुष्य का सिर कफ से लिपा हुआ द्वो, भारी हो, स्तन्ध हो अधरत्‌ 
बेधा हुआ सा हो, स्पश करने से शीतल प्रतीत हो, तथा जिसकी आंखे, नाक 
तथा मुंह सूज हुए हो, उपरे कफज शिरोरोग कहते हैं ॥ ६ ॥ 
अय सांनिपातिकमाद- 
शिरोभितापे त्रितयप्रवृत्ते सवाणि लिङ्गानि समुद्ध वन्ति । 
त्रिदोषज शिरोरोग में तीनों दोषों के लक्षण प्रगठ होते हैं। चरक में कटा 
है-- वाताच्छुलं श्रमः कम्पः पित्तादाहो मदस्तृष । करद्‌ गुरुत्वं तन्द्रा च शिरो 
रोगे त्रिदोषजे |” अर्थात्‌ शूल भ्रम कम्प, दाह, मद, तृष्णा, गुरुता, तन्द्रादि 
त्रिदोषज लक्षण हेति हैं | चरक सूत्र स्थान १७) 
अथ रक्तजमाह-- 
रक्रात्मकः पिच्तसम।नलिङ्कः स्पशासहत्व शिरसो भवेच्च ॥ ८॥ 
रक्कज शिरोरोग में पित्त के समान दी लक्षण होते हैँ, तथा घिर को स्पश 
करें तो सहन नहीं देता ॥ ८ ॥ 
अथ ज्ञयजमाह--- 
वसाबलासक्षतसंभवानां शिरोगतानामतिसक्तयेण । 
क्ञयप्रवृत्त:ः शिरसोऽभितापः कष्टो भवेदुग्ररुजोडातेमात्रम्‌ ॥ ६ ॥ 
सस्व ३नच्छदेनधूमनस्येर ख्ग्विमो्तेश्च विवृद्धिमेति ॥ 
सिर में रहने वाले बसा, कफ तथा रक्त इनके अति निकल जाने से अर्थात्‌ 
क्षीण हो जाने से क्षयज शिरोरोग हो जाता है । इसमें अत्यन्त तीत्र पीड़ा होती 
हे तथा कश्दायक द्वोता हैं ॥ ६ ॥ संस्वेद से, वमन कराने से, धूमपान कराने सें, 
नस्य देने से तथा रक्त निकलवान से पीड़ा आर भी बढ़ जाती हूं । 
अथ कृमिजमाद- 


निस्तु्यत यस्य शचराऽतमाज्र सभद्यमाख स्फुटतीव चान्तः । 
घ्रााच्च गच्छेद्रधिरं सपुधं शिरोभितापः कृमिभिः स घोरः ॥ १० ॥ 
अन्दर से खाया जाता हुआ तथा फूटता हुआ खा जिका धिर अत्यन्त 
पीड़ित होता द्वो। तथा नाक स खून तथा पीप निकलती हो। उसे सम क यह 


४9... 5. | है. 


कृःमया से उत्तन्न हुआ २ शिरोराग ह । यह भयकर द्वात। इ ॥ 19 ५. 





१२५४ थोगरल्ञाकरे । 


अथ सूयंवतमाद-- 
स्यादय या प्रति मन्दमन्दम्तिश्चवों रुक्समुपेति गाढम्‌ । 
विवधते चांशुमता सदेव सूयापतत्ता विनिवतते च ॥ ११॥ 
ज पीड़ा सूयोदय होते ही आंखों की भह में धीर २ होनी आरम्भ होती 


हैं । सूय के बढ़ने के साथ २ बढ़ती हैं । तथा सृके अस्त होने के साथ हो हट 
जाती है ॥ ११ 0 


शीतेन शान्ति लभते कदाचिदुष्णेन जन्तुः सुखमाप्लुयात्व । 
सवात्मक कष्टतम विकारं सूयोपवृत्त तमुदाहरान्ति १२॥ 
कभी शीत से कभी गशमी से जिसको शान्तिप्रतीतदहो। इस सवदोषों से 
देने वाले रोग को सुयावत्तरोग कहते हें यह कष्टदायक होता है ॥ १२ ॥ 
अथानन्तवातमाद्‌- 
दोषास्तु दुष्टाद्चय एव मन्थां सपीञ्य गाढ सरुजां खुतीवाम्‌ । 
कुवान्त साक्षिश्रवि शङ्खदेशे स्थिति करोत्याशु विशेषतस्तु ॥ १३ ॥ 
ताना वाताद्‌ दष दूषत दाकर मन्याको ,पीड़त कर के अधात्‌ गल की 
मन्या नामक नस्रा का पडत कर के तात्र गाढ़ी पाड़ा का करत हैं । आख श्र 
शखदश म वह पाड श्री विशष कर के ठहर जाती हूं ॥ १३॥ 
गरण्डस्य पाश्व च करोति कम्पं हनुग्रह लोचनजान्धिकारान्‌ । 
अनन्तवात तमुदाहरान्त दाषत्रयोत्थ शिरसा विकारम्‌ ॥ १४ ॥ 
कपोल क निकट एक प्रदेश भें कम्प द्वोता हैं। हनुप्रह तथा नेत्र के रोग 
हा जाते हैं इस शरोारोग का अनन्तवात कहते हूं ॥ १४ ॥ 
अथ शङ्खकमाद-पित्तरक्तानिला दुष्टाः शङ्खदेशे विमूर्छिताः । 
तीव्ररुग्दाहरोग हि शोथ कुवेन्ति दारुणम्‌ ॥ १५॥ 
पत्त, रक्तं तथा वायु दू(षत हृ।कर शखदाष म एकत्र द्वांकर तीब्रपीड़ा-तथा 
दाह का करत दे! तथा भप्रानक शोथ को कर देते ॥ १५॥ 
स शिरो विषवद्वेगान्निरुद्‌ध्या ऽश गल तथा । 
चिरा्राज्ञीवितं हन्ति शङ्खको नाम नामतः । 
यहं जीवति भेषज्यं पल्यास्यायास्य कारयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
वह शाथ वेष के समान वंग सं बढ़कर शप्रहां गले को रोक लता 4 ॥ 
३ रात मे जवन का हर लता हू । इस का नाम शखकरोग है ॥ इस म मनुष्य 
क्योंकि ३ दिन तक जीता है इसलिय इस की चिकित्सा असाध्य कहकर करे ॥१६॥ 
अथार्थावभेदकम्राह-रूक्ताशनाद्ध्य शनात्प्राग्वातावश्यमैथुनै:-- 
वेगसधारणायासव्यायामेः कुपितोऽनिलः ॥ १७ 3 ` 
रूल पदाथ। के खाने से, अध्यशन से, सामने की वायु सेवन करने से, ` 
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अथ शिरोरोगचिकित्सा) १२५५ 


#॥ 1 
मैथुन करने से, मल मूत्रादि के वेगों को रोकने से, परिश्रम करने से, व्यायाम 
करने से कुपित हुआ २ वायु ॥ १७॥ 
कप 1 [+ ४०९ + 
केवलः सकफो वाऽ गृहीत्वा शिरसो बली । 
मन्याश्रशङ्कक णाक्तललारायघु वेदनाम्‌ ॥ १८ ॥ 
कला ही अथवा कफस मलकर बलवान हुआ २ सिर के आथ भाग 
को ग्रहण कर के मन्या, भ्र, शेख, कान, आंख, माथा; इन सब के आधे २ भाग 
ड़ श 


में पीड़ा करता है ॥ १८॥ 
शखराशनिनिभां कर्यात्तीवां सो-ऽधावमेद कः। 
नयनं वाऽथ वा श्रो्रमतिच्रद्धो विनाशयेत्‌ ॥ १६॥ 
वह तीत्र पीड़ा एसी होती हैं माना किसी ने शत्र से काटा हो अथवा वज्ज 
का प्रहार हुश्च हो (“शत्नारशिनिभां? ऐसा पाठ माघवनिदान में हे अरणी 
शर्थात्‌ अरणि से अमि निकालेन के समय जे मन्थन किया जाता है वैसी पीड़ा 
होती हे अथवा अरण का श्रथात्‌ आम्म है, अभ्र के स्मान जलता ह ) 1 इस 
रोग को अर्धावभदक कहते हे । यह पीड़ा अत्यन्त बढ़ने पर नेत्र वा कान को 
नष्ट कर के मनुष्य को एक आंख से धावा एक कान से बहरा बना देती है ॥१६॥ 
इति शिरोरे गनिदानम्‌ ॥ 
। अथ शिरोरोगाणां चिकित्सा । 
अथ वातिकस्य विकित्सामाहइ--वातजात शिरोरोगे स्नरहस्वेदनमदेनम्‌ । 
पानाद्ारोपनाहां श्च क्‌ यौद्धातामयापडहान्‌ ॥१ 
वातज शिरोरोगमे जह देवे, स्वेद देवे तथा मदन करे । तथा वातनाशक 
पान, वःतनाशक आद्वार तथा वातन।शक उपनाह देव ॥ १॥ 
वाते कुष्टादिलेपः-कुष्ठमेररडमूल च नागरं तक्रपेषितम्‌ । 
कदुष्ण.च शारःपाडा भाललपनता दरत्‌ ॥ २॥ 
कूठ, एरणड की जड़, सोठ इन सब का खमभाग लेकर तक्श्चे पीसलें ओर 
कुछ २ गरम कर के माये"पर लगवेंतो वातिक सिरदद नष्ट होती है ॥ २॥ 
श्वासकुठारनस्यम्‌ू--रसः श्वासकुठारो यस्तस्य नस्य विशेषतः 
शर:शूल हरत्यव वचय नात्र सशयः ॥ ३॥ 
श्वासचिकित्सा में कहें हुए श्वास कुठाररस की नस्य देने से विशेष कर बातेक 
शल नष्ट होता हे । इस में संशय नहीं करना चाहिये ॥ ३ ॥ 
दवदावादलपः--दंवबदारु नत कुछ नलद्‌ वश्वभषजम । 
सकाजिकः स्हयुक्तो लपो वातशिरोतिचुत्‌ ॥ ७-४ 
देवदार, तगर, कूठ, जटामांसी, सोंठ इन सब को कांजी से पीसकरघघी 
मिलाकर लेप करें तो वातिक शिरोरोंग का नाश होता है ॥ ४॥ - "४ ण्‌ 


१२५६ योगरत्नाकरे ५ 


कुष्टादिलिप:--कुष्ठम रएडमूल च लेपः काञ्जिकयेषितः। 
शिरोत्ति वातजां हन्यात्पुष्पं वा मुचुकुन्दजम्‌ ॥ ५॥ 
कूठ, एरणड की जड़ इन को समभाग लेकर कांजी से पीसकर लेप करें । 
अथवा मुचकुन्द के फूल को कांजी से पीसकर लेप करें तो वातिक सिरदर्द 
नष्ट हाती. है॥ ५ ॥ 
अथ शिरोबस्तिविधि:--आअशिरोव्यापि तचमे षडशाङ्गुलमुचिक्तम्‌ । 
तेनाऽ ऽबेष्ट्य शिरोऽघस्तान्माषकल्कन लपयेत्‌ ॥१ 
निश्चलस्योपविष्टस्य तैलैः कोष्णेः प्रपूरयत्‌। 
धारयेदारुजः शान्तयाम यामाधेमेव वा ॥ २॥ 
सिर के चारों ओर लपेटने योग्य लंबे चमड़े को ले जो सोलह उगल चौडा 
हो । इस चमड़े को सिर के चारों ओर लपेट कर नीचे उड़द की पीठी स लीप 
देवे । फिर सिर से श्लोलद उंगल ऊंचे स्थान में कोंसा २ तेल भर देवें । इस 
तेल को एक पहर या आधा पहर तब तक धारण करें जब तक सिरदई नष्ट 
नहीं हो जाती ॥ १-२ ॥ # 
शरोबास्तहंरत्येष शिरोरोग मरुद्भधवम्‌ । 
हनुमन्या।त्तकणातमादत मूधकम्पनम्‌ ॥ छे॥ 
यह्‌ शिरोबस्ति वातिक शिरःशूल को नष्ट करती है । इनु, मन्या, आंख 


४७ 


तथा कान की पाड़ा का नष्ट करता हैं, आंदतराग तथा सर के कॉपने को नष्ट 
करती है ॥ ३ ॥ ) 
विना भोञनमेवेष शिरोवस्तिः प्रयुज्यते । 
पञ्चाह वाऽपि सप्ताह षडहं चेवमाचरेत्‌ ॥ ४॥ 
तता<पर्नातस्नहस्तु मोचये द्रस्तिबन्धनम्‌ । 
शिरोललाटवदनग्री वांसादीन्विमक्येत्‌ । 
खखोष्णेनाम्भखा गा प्रत्तास्याश्चाति यद्धितम्‌ ॥ ५॥ 
बिना भोजन किये हुए ही यह शिरोवरित करनी चाहिये | इसे ‰ दिन, ७ 
दिन वा दै दिन धारण करना चाहिये । फिर तेल ` को निकाल कर बस्ति के 
बन्धन का खोल द्वे | अर धर, माथा, मुह, गरदन तथा कन्ये आद का मल। 
फिर कुछ २ गरम पानी से सिर अदि अंगों को धोकर हितकारी भोजन करे॥४-५ 
अथ ¶त्तिकचिंकित्घामाद-पित्तात्मके शिरोरोगे लिग्धं सम्यग्विरेजयेत्‌। 
सद्दीकाजिफलेक्ष॒णां रसैः क्षीरघृतेरपि ॥ १॥ 
पेत्तज शिरारोग म्॑ निर्ध करके रोगी को विरेचन देबे । मुनका,  हरढ़, 
बहड़ा, आंवला, इख के रस, दूध तथा घी इनसे विरेचन करे ॥ १ ॥ | 
शकेराक्तीरसलिलेः शिरश्च परिषेचयेत्‌ = 
सापषः शतधोतस्य शिरसा घारणं हितम्‌ ॥ २॥ '“ ००८" ^^ 
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श्रथ शिरोरोग चिकित्सा। १२५७ 


खांड, दूध तथा जल द्रवक) लसी बनाकर सिर को सींचें। सो बार जल से 
धुले हुए घी को सिर में लगावें ॥ २ ॥ 
निमज्न च शिरसः शीतले शस्यते5म्मसि । 
कुमुदोत्पलपद्मानां शीतानां चन्दनास्बुभिः॥ ३॥ ` 
शीतल जल ५ सिर को बे देवें । कुमुदनी, नीलोफर, पद्म इनसे शीतल 
हुए २ चन्दन से मिलाये हुए जलो ॥ ३ ॥ 
स्पर्शाः सुखाश्च पवनाः सेव्या दाहातिशान्तये । 
चन्द्नोशी रयष्थ्याह्बलाव्याप्रनखोत्पलेः ॥ ४॥ 
से युक्त वायु का स्पशे सुखदायी होता है इससे दाह नष्ट होती है । चन्दन, 
खस, मुलट्ठी, खिरंटी, व्याप्रमख, नीलाकमल ॥ ४ ॥ 
क्षीरपिऐ्टेः प्रदेहः स्याच्छतैर्वा परिषेचनम्‌ । 
यष्थ्याहवचन्द्नानन्तातक्तीरखिद्ध हितं घृतम्‌ ॥ ५॥ 
इन सबको समभाग लेकर दूध में पीसकर लप करें वा दूध में पकाकर 
सिंचन करें तो पैत्तिकं शिरोरोग नष्ट होता हैं अथवा मुलठी, चन्दन, अनन्त- 
मूल इन सबका कल्क करके चतुगुण घौ ओर घी के समभाग वा चौगुना दूध 
डालकर घी पका लें । इष घी का नस्य देना उत्तम है ॥ ५॥ 
नावन शकीराद्राक्षामघुकैवाउपि पित्तजे । 
अथवा खांड दाख तथा मुलद्ध की नस्य पित्तज शिरोरोग में देवें ॥ 
धात्यादिलेप:--धात्रीकसेरुह्वी बरपद्म प्मकचन्दनेः ॥ ६ ॥ 
आंवला, कसेरु, सुगन्धबाला, कमल, पद्य, चन्दन ॥ ६ ॥ 
दुबोशीरनलानां च मूलैः कुर्यात्पलेपनम्‌ । 
शिरोर्तिं पित्तजां हन्याद्रक्कपित्तरुज तथा ॥ ७॥ 
दूब, खस, नल या नड़ा इनकी जड़ों को लें । प्रत्येक द्रव्य को समभाग लेकर 
पीसकर लेप करे तो पित्तज तथा रक्तपित्तज धिर की पीड़ा इससे नष्ट होती हैं ७ 
श्वासकुठारादिनस्यम-रसः श्वासकुठारो5लपः कपूरः कुडकुम नवम्‌। 
सिता छागीपयः सवे चन्द्नेनानुघषेयेत्‌ । 
तस्य नस्य भिषग्द््यात्पित्तजायां शिरोरुजि ॥ ८ ॥ 
श्वास कुठररस, थोड़ा सरा कपूर, नया केसर, खांड, बकरी का दूध । इन सब 
को मिला इसमें चन्दन |को धिघकर मिलावें। इसकी नस्य देने से पित्तज शिरो- 
रोग नष्ट द्वोता दे ॥ ८॥ 3 2 2 
किन्तु,मस्तकशूलषु सवेष्वेव हित मतम्‌ । 
गुडनागरकस्कस्य नस्य मस्तकश्रलयुत्‌ ॥ 
सभी मस्तकशूल इनसे न्ट होते ई । तथा सेठ और गुड इन दो 
कर नस्यदेवंतो भी मस्तक शूल नष्ट होता दै॥ ६॥ 





१२५८ योगरत्नाकरे । 


अथ ेष्मिकचिकित्वा-कैषिमिके लङ्घनं रुक्तं लपस्वेदादि कारयेत्‌ । 

कफज शिरोरोग में लंघन, रूक्षण, लेप तथा स्वेदादे कर्मं करे । 
हरेण्बादिलेप:--हरेणुनतशेलिय मुस्तेलागुरुदारुभेः ॥ १॥ 

मासारास्नोरुबुकंश्च कोष्णो लेपः कफातिनुत्‌ | 

रणुका या सभालु क बीज, तगर, शलज, मोथा, इलायची, अगर, देवदारु ॥ १॥ 
जटामांसी रास्ना, एररड की जड़ इन सबको पीसकर कोसा करके सिर पर लेप 
करें ते। कफज शिरोरोग नष्ट होता है ॥ 
शुराव्धादिलिप:--शुण्ठी कृष्ठ प्रपुन्नाटदेवका ऐ समादि ः 1. 

& मूत्रपिष्टः सखुखाष्णेश्च लेप लष्माशरातजुत्‌ ॥ २॥ 

साठ, कूठ, पनवाड़, देवद्‌।र इन सबको समभाग लेकर भस के मूत्र में मिला- 
कर पराच ले फिर कुछ २ गरम करके लेप करें तो कफर्जाशरोरोंग को नष्ट कर देता ३२ 


अथ सांनिपातिकचिक्रित्सा-सनिपातसमुत्थे5त्र धृतं तेल च बस्तयः । 
धूमनस्यागरारेकलपस्वेदाद्यमाचरेत्‌ ॥ 
पुराणसापंष: पान वशेषण दिशन्ति हि ॥ १॥ 
सानपातज ।रारोरोग में घी, तेल तथा वस्तिकम, धूम पिलाना, नस्य, शिरो- 
विरचन, लप, स्वदादि कम करे । पुराने घी के! विशेष करके पिलावे ॥ १ ॥ 


अय सरफलादिश्रवमनम्‌-सरफलतिलपर्णाबीजसयुक्कमूतां 
कुशद्लघटबीजत्वग्रजो ऽधोशतुत्थम्‌ । 
प्रधमनांवाधना तद्दत्तमात्र शिरो- 
खक्प्रलपनकफतन्द्रासनेपात निहन्यात्‌ ॥ १॥ 
मनफल, तिलपर्णी अथोत्‌ अजमोदा के बीज ( तिलपरण। रक्तचन्दने, अज- 
गन्धायां, तिलोबी न।मक शाक मेदे ) कुशा के पत्त, जमालगेंटे के ज की 
` त्वचा इन सबके चूण को एक २ भाग लेवें। नीलाधोथा आधा भाग लेवें । इन 
सबका एकत्र पीसकर अधमन नस्य दंव ता देते है सरदद, प्रलाप, कफ, तन्द्रा 
आर स्रन्नपात इन सबका नाश द्वाता हूं ॥ १॥ > 
अथ रक्कजचिकित्सा-रक्कजे पित्तवत्सत्र भाजनालपसवनम्‌ । 
शाताष्णयोश्व विन्यासो विशेषाद्रक्कमोक्तरम्‌ ॥१॥ 
रक्जशिरोरोग म पित्तजशिरोरोग कं समान हां भोजन, लप तथा अन्य 
पदार्थं सबन करन चाहिय । शात तथा उष्ण का ।वन्याच्च कर अथात्‌ शीत से 
रोग बढ़े तो, उष्ण क्रिया करें, उष्ण से बंढे तो शीत करिया कर । विशष करके रक्त 
निकलवा देना चाहिये ॥ १॥ । 
अथ यज चाक्त्सामाह-क्षयजे त्तयनाशाय कर्तव्यो बृंहणो विधिः । 
पाननस्व च सपः स्याद्वातन्नमधुरेः शतम्‌ ॥१॥ ....... 
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अथ नासारोगनिदानम्‌ १२५६ 


क्षयजशिरोरोग मं क्षयुनाशक वरंहणचिकित्सा करे । वातनाशक मधुरगण 
द्रव्यो से पकाया हुआ घी पिलावें तथा नस्य देवं ॥ १॥ 
योजयेत्सगुड सापघंतपृरांश्च भक्षयत्‌ । 
नावनं त्षीरसपिंभ्यां पान च क्षीरसपिषोः । 
क्षीरपिश्टेस्तिलेः स्वेदो जीवनीयैश्च शस्यते ॥ २॥ 
गुड सहित घो को तथा धृतपूर या येवरों को खवे । दूध और घी की नख 
देवे तथा दूध तथा घी पिलावें तिल तथा जीवनीयगण॒ के पदार्थों को दूध में 


पांसकर स्वद्‌ दवे॥२॥ 5 
श्रथ कृमजावाकत्सा--क्रामज तु चराराग व्याषनक्ताद्वाश्चच्रजः 


[न 


अजामूत्रेण सपिष्ेनस्यं कमिहरं परम्‌ ॥ १॥ 
कृमेज शिरोरोग में सोठ, मिरच, पीपल, करज के बीज, सुद्दांजने के बीज, 
इन सबको बकरी के मूत्र से पीसकर नख देवें तो परमङृमिनाशक है ॥ १॥ 
अथ विडज्गायं ठलम्‌-विडङ्ग खजिका दन्ती दिङ्क गोमू्रसयुतम्‌ । 
विपक्तं सार्षपं तेल छमिन्नं नस्यतः स्मृतम्‌ ॥ २॥ 
विडंग, सजी, दन्तीमूल, दग इना कर्क करे, चौगुना सरसों का तेल 
मिलवि तथा तेल से चौगुना गोमृत्र मिलाकर तेल पकवे इष तल की नस्य देने 
से कृमि नष्ट होते हें ॥ १ ॥ ध 
अथ सूथावत।|धांवभदकय। श्वाकत्पा 
खूयावत शिरावेधो नावनं त्षीरसपिंषोः । 
हितः ज्ञीरघृताभ्यासस्ताभ्यां सह विरेचनम्‌ ॥ १ ॥ 
सूर्यावत्तरोग मे शिराबेधन करे, दृष तथा घी मिलाकर नस्य देवे । दूध में 
घी मिलाकर नित्य पीना अच्छा है, और इनही के साथ कोई ओषध खाकर 
, विरेचन लुना उचित है ॥ १॥ 
भ्गराजादिनस्यमू--२ ज्ञराजरसश्छागत्षारतुल्याउकंतापत+ः । 
सूयावते निहन्त्याशु नस्येनेव प्रयोगराट ॥ २ ॥ 
भांगरे का स्वरस, बकरी का दूध दोनों को समभाग लेकर धूप में तपा ले 
फिर नस्य देवें तो सूयोवत्त शीघ्र ही इस प्रयोगराज से नष्ट दोजाता हैं ॥ २॥ 
शिरीषादिनस्यमू--शि री ष मूलक फलैर वर्पी ड॑ प्रयोजयेत्‌ । 
अवपीडो हितो वा स्याद्वचापिप्पाल्लिभिः कृतः ॥ ३॥ 
सिरस की जड़ तथा इनको खमभाग लेकर चूर करके अवपीड नस्य लेवे । 
अथवा वच तथा पिप्पली इनके चणो से अवरपीड़ नस्य लेवे तो सूयीवत्तं शि ेरोग 
नष्ट द्वोजाता है ॥ ३ ॥ 28 
उपनाइनमू--जाहुलानि च मांखानि कारयेदुपनाहनम्‌ । 
तेनास्य शाम्यते व्याधेः खूयावत: सुदारुण: ॥ ४ ॥ 5 ` 
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१२६० योगरत्नाकरे । 


जांगलीजीवों के मांस से उपनाह करें | इससे भयानक सूर्यावत्तरोग भी 
नष्ट हो जाता है ॥ ४ ॥ 
अर्धावभेदकचिकित्सा--एब एवं विधिः कायैः ऋृत्लश्ाधोवभेद्के । 

अर्थावभेदके पूर्व खेहः खेदो हि भेषजम्‌ ॥ ५॥ 
विरेकः कायशुद्धिश्च धूपः खिग्चोष्णभोजनम्‌। 

यह सारी विधि अधावभदक रोग में भी करनी चादिये। अधावभदक रोग 
में पहले जद तथा खेर देना ही दवाई हे ॥ ५ ॥ विरेचन देना, शरीर शोधन 
करना,धूप देना अर्थात्‌ धूमपीना ज्लिग्ध तथा उष्ण भोजन करना इससे अधावभेद्क 
. नष्ट होता है ॥ 
विडंगादिनस्यलेपो--विडङ्गानि तिलान्क॒ष्णान्लमान्पिष्ठा विलेपयेत्‌ ॥६॥ 

नस्यं चाथा-ऽऽचरेत्तस्माद धभद व्यपोहति | 

विडंग, कले तिल इन दोनों को संमभाग पीसकर लप करे ॥ ६॥ इन 
दोनों के चूण की ही नस्य करें तो अर्धावभेदकरोग नष्ट द्रोता हे ॥ 
गरिरीकर्णीफल्ादिनस्यम--गिरिकर्णी फल मूलं सजल नस्यमाचरेत्‌ ॥ ७॥ 

इन्द्रायश की जड़ तथा फल को अथवा अपामाग की जड़ ओर बीजों को 
जल से पीसकर नस्य देवें तो अधांवभेदकरोग नष्ट होता दै (गिरीकण.इन्द्रायण, - 
श्वेतापराजिता, आरग्वध, अपामा्ग च ) ॥ ७॥ 
कणबन्धनम्‌-मूले वा बन्धयेत्कर्ण निहन्त्यधशिरोरुजम्‌ । 

अपामागे की जड़ को कान में बांध दें तो आध सिर की ददं नष्ट होती है ॥ 
मरिचादियोग:--मरिच भरङ्गजद्रावेमरिचं शालितण्डुलैः ॥ ८ ॥ 

मिरच का चूरो भांगरे के स्वरस से, मिरच का चूणों शाली चाबलों से 
पसकर नस्य देवें तो अधावभेदकरोग दूर ढ्वोता है ॥ ८ ॥ 
शुण्ठीलपः--अधैशीषेव्य थां हन्ति लेपो वा शुरिटवारिणा । 

सोठ को जल से पीसकर लेप करें तों भी आधे सिर की पीड़ा नष्ट होती है॥. 
क्षीरपानमाह--पिवेत्सशकरं त्तीरं नीरं बा नारिकेलजम्‌ ॥ & ॥ 

खुशीतं वाऽपि पानीयं सर्पिवां नस्यतस्तयोः 

खांड मिला हुआ दूध पिलावें वा नारियल का जल पिलाबें ॥ ६ ॥ शीतल 
पानी पिले । अथवा दूध तथा नारियल के जल से पकाकर बनाये हुए घी की . 
नस्य लेव तो भी अधावभेदक नष्ट होता हे ॥ 


सारिवाद्िलिप:--खारिवा कु ष्ठ म घुकवचा ऋष्णोत्पलेस्तथा ॥ १० ॥ 
लपः सकाजिकस्नेहः सूयावताधभेद्योः । 
सारिवा, कूठ, मुलहठी, वच, पीपल, नीलाकमल ॥ १० ॥ इन को कांजी वे ` 
पौखकर जग्ध करं के लेप करें तो सूर्यावत्त तथा अर्धावभेदकरोग नष्ट होता है ॥ 
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अथ करीरोगाणां निदानम्‌| १२६१ 


॥ 
स्ितोपलामदनयोगः-खितापलायुत घृष्ठ मदनं गोपयोन्वितम्‌ ॥ ११५ 
मेनफल को घिस्कर मिश्री मिलाकर गौ के दूष से मिलाकर ॥ ११ ॥ सू्े 
निकलने से पहले ही नस्य दें तो अवभेदक का नाश होता है ॥ 
नस्यतो.ऽजुदिते सूर्य निहन्त्येबार्थभद्‌्कम्‌ । 
शशमुण्डरसं पीत्वा मरिचेरवचुरितम्‌ ॥ १२॥ 
भोजनादौ तु सप्ताहात्सूर्यावर्ताधभेदको । 
हन्ति सर्वात्मको शीघ्र दुःखदौ भरशदारुणौ ॥ १३॥ 
शशक के सिर के रस में काली मिरचों का चूर डालकर भोजन से पहले 
ही पिला देवें तो स्रात दिन में सूर्यावत्त, अधावभेदक,सर्वदोषज जो अत्यन्त भयेकर 
तथा दुःख देने वले हेते हैं इन दोनों को शीघ्र ही नाश कर देता है ॥ १३॥ 
श्रथानन्तवातशङ्ककयोश्चिकित्सा- 
अनन्तवाते क्तव्यः सूय।वतोहितो विधिः । 
शिराव्यघश्च कतेव्योऽनन्तवातप्रशान्तये ॥ १ ॥ 
अनन्तवात रोग में सूयवत्तं रोग के समान उपाय करे । अनन्तवात की 
प्रशान्ति के लिये शिरा भी बींघनीं चाहिये ॥ १॥ 
आहारेश्व प्रदातव्यो वातपित्तविनाशनः । 
मधुमस्तकसयावघ्र त पृरैरविंशेषतः ॥ २ ॥ । 
वात पित्त विनाशक आहार भी देना चाहिये । विशेष करके मधुमस्तक, 
संयाव तथा घृतपूर पिलवें । ( मधुमस्तक का लक्षण“ समिता वेष्टिता मध्ये 
मधुदत्त्वा ता घृते । मधुमस्तकमुदि्टं तदूवृष्य गुरुदुर्जरम्‌ ॥? संयाव का लदण- 
^“ समितामम्बुदुग्ेन खरडेलामरिचाॐः । शतपक्तां क्षिपत्‌ खएंडे संयावो वृंहणो 
गुरु.” ॥ राज. ३. १, ॥ घृतपूरलक्ष णम्‌--“ मर्दितां समितां क्तीरनरिकेलघ्ृता- 
दिभिः। अवगाह्य ृते पक्त्वा घृतपूरोऽयसुच्यते॥ घृतपूरो गुरुवंष्य:ः कफकृत्‌ रसमां प्द:। 
रक्तपित्तदरो हयः खादुः पित्तदरोऽभिदः'” ॥ भा. ॥ प्रकारान्तरं यथा--“गोघूम- 
चणा सूम च खच्छं त्मन्‌ धृते क्षिपित्‌ । यावत्तत्‌ पिरडतां गच्छेव पश्चाददुग्धे 
‹ विमदैयेत्‌ । फेनयित्वा द्रवीभूते ततः पत्र धृतं न्यसेत्‌ । सशब्दे सुधृते तत्त तस्य 
धारामपाखजेत्‌ । यावच्च व्याप्य तत्पात्रं प्ररे द्‌धृतपूरकः । यत्किशित्ताम्रतांयाते 
खराडपङ्क निमजयेत्‌ ॥ से वृष्यो गुरुहथ च॒ बलङ्ृद्धतुवर्धनः । कफासमांसलकरों 
वातपित्तक्षयं हरेत्‌ ॥ वे. निघ. ॥ अर्थात्‌ अटे को जल से घोलकर टिकिया बना 
बीच में शहद भरकर चारों और से लपेटकर घी में तल ले। इसे मधुमस्तक कहते हैं 
अटि को पानी तथा दूध से गूंघकर खांड इलायची मिरच तथा अदरक मिक्ताकर ` ` 
घी में पकाकर खांडकी चाशनी भें डालदें उसे संयाव कहते हैं ॥ घृतपूर घेर को ` 
कहते हैं ॥ २॥ द 





१२६२ योगरत्नाकरे । 


दाव्यांदिलेप:-दार्बी हरिद्ा मञ्जिष्ठा सनिम्बोशीरपदकम्‌ । 
एतत्प्रलेपन कुर्याच्छुड्डकस्य प्रशान्तये ॥ ३ ॥ 
दारुदल्दी, हल्दी, मजे'ठ, नीम, खस, पदूमाख इन सब को पीसकर लप 
करें तो शंखक की निवृत्त होती है ॥ ३॥ 
शाततोयानषकश्च शीतलक्ती रसेवनम्‌ । 
कल्कश्च त्तीरवृत्ताणां शङ्खके लेपन हितम्‌ ॥ ४ ॥ 
ओर शीतल जल सिर पर डालना चाहिये । शीतल दूध पीना चाहिये | 
्तीरिदक्लो की छाल का कल्कं कर के सिर पर प्रलेप करे इस से शह्डकरोंग 
अच्छा होता हैं ॥ ४ ॥ 
बला।दुलप:--बलानालोत्पल दूवा तलाः कृष्णाः पुननवा । 
शङ्खक ऽनन्तवाते च लपः सवाशेरातनुत्‌ ॥ ५॥ 
बला, नीलोफर, हरीदूबधास, काल तिल, पुननंवा इन सबका प्रलेप शखक, 
अनंतवात में करें | इस से सबध्रकार की सिरकी पौड़ायें नष्ट होजाती हैं ॥ ५॥ 
अथ सामान्यप्रतीकारमाह । अथ षड्बिन्दुतैलमू-- 
एरण्डमूलं तगरं शताहा जीवन्ति रास्ता सह सैन्धवेन । 
चङ्ग वडज्ञ मधुयाप्रका च विश्वाषधघ कृष्णतिलस्य तलम्‌ ॥ १॥ 
अजापयस्तेलविमिश्चित तु चतुगुणे भ्ङ्गरसे विपकम्‌ । 
षड्ाबन्द्वा नासकयोः प्रदेयाः सवाहिन्युः शिरसो विकारान्‌ ५२॥ 
एरण्ड की जड़, तगर, सोफ, जीवन्ती, राला, संघानमक, भांगरा, वाय 
बिडग, सुल, साठ, इन में से प्रक द्रव्य एक २ भाग लेकर कल्क करे, काले 
तिल का तेल कल्क से चोगुना, तेल से समभाग बकरी का दूध ओर भांगरे 
का खरस तेल ५ चोगुना लेवे । सब को मिलाकर विधिपूर्वकं तेल पका, लेवे 
इस तेल को छह बूं नाक में डालने से सिर के सभी रोग नष्ट ह्वोते हैं ॥ २॥ 
च्युताश्व केशाश्वालतांश्व दन्तान्निबद्धमूलान्सुदढीकरोति । 
खुपरणुद्धाष्टप्रातम च चच्चुःकुवन्ति बाद्धारधिक बलच ॥ ३ ॥ 
केश के गिरने को रथात्‌ बाल उड़ गये हों तो बाल वैदा कर देता है, 
दिलत हुए दांतों को सुदृद॒कर देता है। गरुड़ के समान तीव्रदष्टि बाली आंखें 
कर देता दें, बाहुओं में अधिक बल उत्पन्न कर देता है ॥ ३ ॥ 
शकराऊुडुमयोग:-सशकर कुड्कुममाज्यसृष्ट नस्ये विधेयं पचनाख्गुत्थे। 
च्रशङ्कक ण(क्ञाशराधड्यूल दिनाभिवृद्धिप्रमवे च रोगे॥ 
खांड ओर घी में मुना हुआ कर्मरी केसर पाकर मिला लें। दो । 
ॐ नस्य लंबे ता वायु तथा रक्त स उतन्न हुए २ भ्र, शंख, कान, आंख तथा, ` 
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श्रथ नासारोगनिदानम्‌ । १२६३ 


[| 
सिर के आधे भाग के रोग में अर्थात्‌ अर्धाबभदक तथा सूयावत्ते रोग में लाभ 
होता है ॥ ४ ॥ 
पथ्यादिकपाय;-पथ्याक्षधात्री रजनी गुड़ चीभूनिम्बनिम्बैः सगुडः कषायः। 
भ्रशछ्ुकणा ज्षिशिरोधशूलं निहान्ति नासानिहितः त्षणेन ५ 
हरड़, बहड़ा, आंवला, हटरी, गिलोय, चिरायता, नीम इन सबको समभाग लेकर 
काथ कर लें इस क्वाथ में गुड डालकर नाक से पिलावें। तो क्षण भर में अर, 
शंख, कान, आंख तथा सिरके आधे दद का दूर करता हैं। ( इसे मुख से भी 
पिलाते हैं ) ॥ ५ ॥ 
गुडनागरनस्यम-किन्तु मस्तकशलेषु सर्वष्वेतद्धितं मतम्‌ । 
गुडनागरकल्कस्य नस्य मस्तकशलनुत्‌ ॥ ६ ॥ 
किन्तु सभी मस्तकशूलों में गुड तथा सोठ का कल्क कर के नस्यदेना 
मस्तकशूलों का नष्ट करता है ॥ ६ ॥ 
क्षीरनागरनस्यमू-नाग रकल्कविमिश्र क्षीरं नस्येन योजित नणाम्‌। 
नानादोषोद्भूतां शिरो रुजहन्ति तीव्रतराम्‌ ॥७॥ 
सोढ के कल्क को दूध में पसिकर नस्य लेने से नाना प्रकार के दोषों से 
हुई २ तीव्रतर सिरपीड़ा नष्ट होती है ॥ ७ ॥ 
शताह्ादितैलम्‌-शताद्विरण्डमूलोग्राचक्रव्याघी फलैः शतम्‌ । 
तैल नस्यान्मरुच्छलेष्मतिमिरोध्वंगदापहम्‌ ॥ ८ ॥ 
सेफ, एररड की जड़, बच, तगर, कटली, के फल, इन सबको समभाग 
लकर कलु करले ओर इस कल्क से तेलपाक करल । इस तेल की नस्यदेवेतो 
वातकफ के रोग, तिमिर तथा ऊ्वंगरोग नष्ट होते हैं ॥ ८ ॥ 
अथ मयूरा धृतम्‌- मयूरं पक्तपादान्त्रशकृत्पित्तास्यवजितम्‌ । 
जले पक्त्वा घृतप्रस्थ तास्सन्त्तारसम पचेत्‌ ॥ १॥ 
मोर के पंख पैर आंतें मल पित्ताशय तथा मुह दूर करके, शेष मांस के 
खणड २ करलं अर्थात्‌ दो प्रस्थ मांस ले आठ गृणा जल में डालकर पकालेवें। 
चतुर्थाश शेष रहे अर्थात्‌ प्रस्थ शेष मांघरत रहे तो उतारकर छान लवे । 
इसमें एक प्रष्य गौ का घौ तथा एक प्रस्थ गो का दृध डालकर पकवे ॥ १ ॥ 
दशमूलबलाराखामधुकेखिफलेः सह | 
मधुरैः कार्षिके: कल्कैः शिरोरोगारदितापहम्‌ ॥ २॥ 
तथा दशमूल के दशद्रव्य, खरेंटी, रार, मुलठी, दरइड, बहेड़ा, आंवला. ~ 
तथा मधुरद्रव्य इनमें से प्रत्येक द्रव्य एक २ कर्ष ढेकर कल्क करके । सबको-एकत्न 
कर घी पकालेवें ॥ २ ॥ अ 
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करोनासास्यजिद्वाक्तिगलरोग विनाशनम्‌ । ^ 
मयूरा्यमिति ख्यातमूध्वजत्रुगदापहम्‌ ॥ ३॥ 
इस घी के सेवन करने से कान, नाक, मुंह, जीभ, आंख, तथा गल के रोग 


नष्ट होते हैं यह मयूराद्रघुत है जे ऊष्वजश्रु अथात्‌ गल से उपर के सभी 
रोगों को नष्ट करता है ॥ ३ ॥ 
कलिकानवसागरनस्यम्‌ू--नस्येन कलिकाचूरण नवसागरज रजः । 
वातच्छेष्मभवां पीडा शिरसो हन्ति सवेदा ॥४॥ 
चूना ओर नोसादर दोनों का चूरौ करके शीशी में भरत । इसकी नस्य देते 
ही शिरी वातश्टेष्मज पीड़ा खदा नष्ट हेजाती है ॥ ४॥ 
करज्ञादिनस्यम्‌--कर ज्शिग्रवीजानि पत्रकं सषपस्त्वचा । 
सर्वषां शीषेरोगाणामेतच्छीषेविरेचनम्‌ ॥ ५॥ 
करंज के बीज सुहांजन के बीज, तेजपात, सरसों, द।रचीन इनका सूदम चूर 
करके नस्य दें तो सभी सिरके रोगो में इससे उत्तम शिरोविरेचन होता है अर्थात्‌ 
कफपित्तादि दोष इससे नाक द्वारा बह जाते हैं ॥ ५ ॥ 
: त्रिकट्वादिक्वाथ:--आिकटुकपुष्क र रजनी रास्मासु रदारुसोग्रगन्धाना म्‌ । 
काथः शिरोतिंजालं नासापीतो निर्वारयति ॥ ६ ॥ 
सोंठ, मिरच, पीपल, पोहकरमूल, हल्दी, राज्ञा, देवदार, अजवायन या 
अजमोद इनका काथ नाक से पिलाया जाये ते| सिर की सभी पीड़ाओं को नह 
कर देता हे ॥ ६॥ 
अथ पथ्यापथ्यम्‌ | 
अथ भावप्रकाशाच्छिरोबस्तिविधो पथ्यमुच्यते- 
आगमेष जाङ्गल पथ्य तत्र शाल्यादयोऽपि च। 
मुद्गान्माषान्कुलित्थांश्व खादेद्धा निशि केवलान्‌ । 
कडठुकोष्णान्ससर्पिष्कानुष्णं क्तीरं पिचेत्तथा ॥ १॥ 
पहले भावप्रकाशोक्त शिरोवस्ति करन के समय पथ्य लिखते हैं--जांगल 
जीवों का मांस तथा शाली चावलादि पथ्य हैं। रात में केवल मूंग या उड़द वा 
कुलथ खवि जिन में त्रिकटु पड़ा हो, जो गरम २ तथा घी से युक्त दो । तथा 
गरम २ दूध पिलावें ॥ १॥ 
अथ पशथ्यापथ्य॑ संहितायाम्‌--- 


स्वेदो नस्य धूमपान विरेको लेपः सको लङ्कनं शीरषबस्तिः। ` ... 
रक्कान्मुक्रवाज्ञकमापनाहा जारो सपः शालयः षष्टिकाश्च ॥१॥. 
स्वद्द्ना, नस्य देना, धूमपिलाना, विरेचन देना, लेपकरना, सिंचनकरना, 
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अथ नेत्ररोग निदानम्‌ । १२६५ 


लंघन देन। तथा सिर की बस्ति देना, रक्त निकलवाना, अभिकर्म, उपनाद, 
पुराना घी, शालि तथा साठी के चावल ॥ १ ॥ 
यूषा दुग्ध चन्वमासं परोल शग्रद्रा्ता वास्तुकं कारवेल्लकम्‌ । 
आ।म्न धातरा दाडम मातुलुङ्गं तेल तक्र काञ्जिकं नारिकेलम्‌ ॥ २॥ 
यूष पीना, दूध, धन्वज मांस, परवल, सुहांजना, दाख, बथआ, करेला, 
आम, आंवला, अनार, जम्बोरी नीबू, तेल, तक्र, कांजी, नारियल ॥ २ ॥ 
पथ्या कुष्ठ भ्रृज्ञराजः कुमारी मुस्ताशीर चन्द्रिकागन्धसारः। 
कपूर च ख्यातिमानेष धर्गः सेव्यो मदैः शीर्षरोगे यथाखम्‌ ॥ ३ ॥ 
हरड़, कूठ, भांगरा, घीकुमार, मेथा, खस, चांदनीरात, गंधसार अर्थात्‌ चन्दन 
कपूर ये सभी द्रव्य सिर के रोगों में दोषानुसार प्रयोग करने चाहियें ॥ ३ ॥ 
अथापथ्यमू--क्षवज़ुम्भामूत्रवाष्पनिद्राविड्वेगभअञन म्‌ । 
दुग्ध नीरं विरुद्धान्न विरुद्धनलमज्जनम्‌ । 
दन्तकाष्ठ [द्वानेद्रा शिरोरोगी पारेत्यजत्‌ ॥ १ ॥ 
छींक. जभाई, मूत्र, आं, नींद, मल के वेग को रोकना, दूध, पीना, विरुद्ध 
अन्न, पानी में विरुद्ध. अथात्‌ सिर नीच करके छलांग या डुबकी मारना। 
दातुन, दिन मे सोना, य सभी बातें शिरोरोगवाला त्याग देवे ॥ १ ॥ इति पथ्या- 
पथ्यम्‌ ॥ इति शिरोरोगविकित्सा ॥ 
इति दरद्वारीय गुरुङृलविश्वविद्यालयल्ातङेन श्रीविद्यधरविद्य लंकरेण लवपुरीय 
न महयानन्दायुवेदमद्ावद्यालयीय वंद्यकविराजोपाधिधारि युत इशाल्निणा राज- 
यद्तमच केत केन जलचिकित्साविशेषज्ञन रसेन्द्रसारसंग्रहटीकाकत्रों कृतायां योग- 
रत्नाकरस्य रत्नगभानाम्निरीकायां शिरोरोगप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


९ अथ नेत्रोगाशामाधेकारः। 
तत्र न्ख्य प्रमाणमाद-- विद्याद्‌ व्यङ्लवाहुल्यं खाह्षष्टोदरसंमितम । 
ब्यङ्कल सवेतः साथ भिषङ्‌ नयनमरडलम्‌ ॥१॥ 
नेत्र दो अगुल लंबा होता है, अपने अंगूठे के पेट अर्थात्‌ मध्य भांग के 
सहश नेत्र का अन्दर का भाग होता हें। सव ओर से दो गल नयनमरडल 
होता है, अथात्‌ चोड़ाई तथा लंबाई दो २ अंगुुल होती है ॥ १ ॥ 
अथ नेत्रस्थाज्ञान्याइ--पच्मवत्मश्वेतक्रष्णदश्टीनां मरडलानि तु । 
अजुपूर्व तु ते मध्याश्चत्वारोऽन्त्या यथोचरम्‌ २॥ _ 
पचम, वर्म, श्वेत, कृष्ण तथा दृष्टि इन में से सब से मध्य में दृष्टि होती है, -! 
फिर दृष्टि सद्दित कृष्णमराडल शेष आंख के मध्य में होता है । फिर कृष्णपंहित 
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श्वेत भाग आंख के मध्य में होता है फिर वलम होते है । और अन्त में पचम 
हेते हैं ॥ ३ ॥ (8 ध 
तत्र नेत्रमरडलेश्सप्ततिव्याधयो भवन्तीयाद- 
दादश व्याधयो ष्ट्या तत्रेवान्यां गदावुभा । 
रृष्णभागे तु चत्वारो दशैकाः श॒ुक्कलमागजाः ॥ ३॥ 
दृष्टि के १२ रोग द्वोते हैं ओर साथ ही दो रोग दृष्टि सम्बन्धि प्रथक्‌ आर 
होते हैं अर्थात्‌ सब मिलाकर १४ रोग दृष्टि सम्बन्धि होति दै । कृष्णमण्डल में 
४ रोग होते हैं। श्वेत भाग में १६ रोग हे'ते हैं ॥ ३ ॥ । 
वत्मन्येको विंशतिश्च पच्मजों द्वौ प्रकीर्तितों । 4 
नव संधिषु सवैस्मिन्नेत्र सक्तदशोदिताः॥४॥ 
एवं नेत्र समस्ताः स्युरष्टरूप्ततिरामयाः । 
वत्म में २१ रोग द्वोते हैं । प्चममेंदो रोग होते दै । संधिस्थानमें & रोग 
होते हैं । सारे नेत्र में १७ रोग होते हैं ॥ ४ ॥ इस प्रकार से नत्रों के सब रोग 
मिलाकर ७८ होते हैं॥ रु | 
सुश्रुतेक्कान्षट्पतिसंख्पानाह-- 
वाताइश तथा पित्तात्कफाओैव जयोंदश ॥ ४ ॥ 
वात से १० रोग, पित्त से १० रोग, कफ से १३ रोग ॥ ५ ॥ 
रक्कात्षोडश विज्ञेयाः सर्वेजाः पञ्चविंशतिः । 
बाह्यो पुनद्धौ नयने रोगाः षट्सप्ततिः स्मरताः ॥ ६ ॥ 
रक्त से १६ रोग, त्रिदोष से २५ रोग | बाहर के नेत्र भाग में दो रोग | 
इस प्रकार से ७६ रोग नेत्रों में द्वोते हैं ऐसा सुश्रुत का मत दे ॥६॥ 
अथ नेत्ररोगाणां सामान्यते विप्रकृष्ट संनिकृष्ट निदानमाद- 
उष्णाभितप्तस्य जलप्रवेशाद्द्रेक्षणात्सप्नविपययाह्व 1 
, स्वेदाद्रजोधूमनिषवणाचच च्छुदविघाताद्ममनातियोगात्‌ ॥७॥ 
धूप में फिरने से अथवा ऐसे ही किसी प्रकार से गरमी से तपे हुए मनुष्य के 
एकदम शीतल जल में प्रवेश कर लेन से, दूर देखने से, सोने में उलट फेर करने से 
अथात रात में जागने से तथा दिन में सेनने से सवेद अर्थात्‌ आंख में स्वेद या पर्साने के 
गिरने से, धूल तथा धुआं इन के आंखों में पंडने से, वमन के विघात से अथात्‌ 
वमन के रोक लेने से या आती हुई वमन या के के स्वयं रुक जान से, अथवा वमन 
के अत्यन्त) आने से] ७ ॥ 
दवान्नपानातिनषेवणाच् विण्मूत्रवातक्रमनिग्रहात्य 1 
धसक्तखरादनशाकतापाच्छरोभिघाताद्‌ातेमद्यपानात्‌ ॥ ८ 
द्रव अथात्‌ पतले पदार्थो के तथा अन्न पान के अति सेवन करने से (द्रव 
थान्नान्निशि सेविता" ऐसा भी पाठ ह, अथात्‌ पतले पदार्थों अति सेवन करने से री 6 
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अथ नेत्ररोगनिदानम्‌ । १२६७ 


रात में अधिक अन्न खाने से, मल, मूत्र तथा वात को क्रमशः धीरे २ रोक 
रखने से, निरन्तर रोने से, शाक करने से, ताप से, सिर पर चोट लगने से, 
अत्यन्त मद पीने से ॥ ८ ॥ 
तथा ऋतूनां च विपययेण क्लेशामितापादतिमेथुनाओ । 
बाष्पन्रहात्सुदमनिरीत्तणाच ने विक्ाराञ्जनयन्ति दोषाः ॥ ६ ॥ 
ऋतुओं के विपर्यय अर्थात्‌ उलट फेर से, ताप से, कामादि क्लशों के संताप 
से, अत्यन्त मैथुन से, आंसुओं के रोक लेन से । सदम वस्तु के देखने से वातादि 
दोष नेत्र में विकारों को करत हैं ॥ ६ ॥ 
नयनरोगरसंप्राप्तिः सुश्रुत पद्थते--शिरानुसारिभिदोषेविंगुणैरूघ्वे माश्रिते: । 
जायन्ते नेत्रभागेषु रोगाः परमदारुणाः 
नेत्रभागेषु नेत्रस्य दष्स्याद्यवयवेषु च ॥ १० ॥ 
शिराआ म अनुकूल गाते से चलन वाल दाष जब बगड़कर ऊपर का चढ़ 
जाते हैं। तब नेत्रों में परम दारुण रोग द्वो जाते हैं । नेत्र के भिन्न २ भागों तथा 
दृष्टि अर्थात्‌ पुतली आदि के अवगवों में दोष हो जाते हैं ॥ १०॥ 
अथाऽऽदौ दृष्टिरोगानाह ॥ तत्र दृष्टिलक्षणम्‌ू-- 
मसूरदलमात्रां तु पञश्चभूतप्रसादजाम्‌ । 
खद्यातावेस्फुालेज्ञाभा सद्धा तजाभेरव्ययः ॥ ११ ॥ 
मसूर के दाने के समान, पांचों भूतो के प्रस।द अर्थात्‌ स्वच्छु भाग से बनी 
हुई, जुगनु तथा जलते हुए अगारे के समान तथा अक्षय तेज से बनी हुई ॥१॥ 
आउचुर्ता पटलेनाचयणोरबाह्यवग विवराकृतिम्‌ । 
शीतसात्म्यां चां दष्टिमाडुनैयन चिन्तकाः ॥ १२ ॥ 
केवल छदमात्र आकृति वाली, आंखों के बाहर के पटल से ढकी हुई, शीतलता 
के स्नातश्च रहन वाली, को नेत्रज्ञलेग दृष्टि कहते हैं ॥ २॥ 
अथ तत्र पटलानि चत्वारि भवन्ति तान्याद- 
तेजोजलाधितं बाह्य तेष्वन्यत्पिशेताधितम्‌ । 
मेदस्ठतीयं पटलमाश्रितं त्वस्थ्चि चापरम्‌ । 
पञ्चमांशसम दृष्टेस्तेषां बाहुल्य मिष्यते ॥ १३ ॥ 
आंखों का बाहर का पटल तेज तथा जल के आश्रय है। दूसरा पटल मांस के 
आश्रय है, तीसरा पटल मेद के आश्रय है, चौथा पटल दडि में आश्रित दै । उन 
में सर प्रत्यक का विस्तार दृष्टि के पांचवें अश के समान खममना चाहिये ॥१३॥ 
अथ तन्न ्रथमपटलगतस्य दोषस्य खभावमाह--- 
प्रथम पटले दोषो यस्य टष्ट्यां व्यवस्थितः । 
अव्यक्लानि च रूपाण कदाचिद्थ पश्यति ॥ १४ ॥ 
जिस मनुष्य को दृष्टि के प्रथम पटल में दोष वदरं जाता है बह कभी २ 
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जाता 


१२६५८ योगरत्नाकरे । 


ही 


अस्पष्ट रूपों को देखता है ॥ १४ ॥ 
दृष्टेरभ्यन्तरे दोषाः पटले समधिष्ठिताः । 
पएकेकमनुपचन्ते पर्यायात्पटलान्तरम्‌ ॥ १५॥ 
दृष्टि के अन्दर के पटल में दोष ठद्दरे हुए हों तो पर्याय से एंक २ पटल तक 
पहुंचते जाते हैं ॥ १५ ॥ इति विदेदवचनात्‌ । 
अय द्वितीयपटलगतदोषख भावमाह--- 
दश्सिंश विह्वलति द्वितीय पटले गते । 
मक्तिकामशकान्केशान्जालकानीव पश्यति ॥ १६ ॥ 
जब दोष दृष्टि के दूसरे पटल को प्राप्त हो जाते हे तब अनेक बार दृष्टि में 
कष्ट होता है। ओर मकल, मच्छर, केश तथा जलि दिखाई देते हैं ॥ १६ ॥ 
मण्डलानि पताकाश्च भरीचीन्ुरडलानि च । 
परि्षवांश्च विविधान्वर्षमभ्रे तमांसि च ॥ १७ ॥ 
मण्डल, मरंड, किरनें, कुरउल, विविध प्रकार के मेंडक आदि को कूदता 
फांदता देखता हे, वर्षो, बादल तथा अन्धकार को देखता है ॥ १७ ॥ 
दूरस्थानि च रूपाणि मन्यते च समीपतः 
समापस्थाने दूरे च दष्टेगाचरवेश्रमात्‌ ॥ १८ ॥ 
यलवानपि चात्यथ सूचीपाश न पश्यति ॥ 
दूर के रूप को समीप देखता हे, समीप के पदार्थों को दूर देखता हे, ये 
सब दाष्ट के विषयों कृ अआन्त या दूाषत द्वां जान से हांता हूं ॥ १८॥ यत्न करने 
पर भी सूई के छिद्र को वा धागे को नहीं देखता है ॥ 
अथ तृतीयपटलगतदोषमाह--- 
ऊध्व पश्यति नाधस्तात्ततीयं पटलं गते ॥ १६ ॥ 


तीसेर पटल में दोष पहुंच जवि तो न उपर देख सकता दै न नीवि देख 
स्रकता हू ॥ १६ ॥ 
महान्त्यपि च रूपाणि छादितानीव चाम्दरैः । 
करौनासात्षिरूपाणि विक्‌ तानीव पश्यति ॥! २० ॥ 
महान रूपों को भी ऐसा दखता दे जेसे कपड़ों में ढक दिये हों । कान, नाक 
तथा आंख के रूपों को विकृत हुए २ से देखता है ॥ २० ॥ 3 
अथात्र रोगग्र्तिमाह--यथादोषं च रज्येत दष्िदौबे बलीयसि । 
० अधःस्थ तु समीपस्थ दूरस्थ चोपरिस्थित ॥ २१ ॥ 
टट दाषा के अनुसार बिगड़ जाती हं । जब बलवान दोष दृष्टमरडल के नीचे-के _ 
ग में हेति हैं तब समीप के पदार्थ नद दिखाई देतें। जब दोष ऊपर के भाग 
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दत इ तब दूर के पदाथ नहीं दिखाई दते॥ २१॥ 


ट | 
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अथ नेत्ररोगनिदानम्‌ . १२६६ 


पाश्वस्थिते पुनदोषे पाश्वेस्थानि न पश्यति । 
समन्ततः स्थिते दोषे संङुलानीव पश्यति ॥ २२ ॥ 
जब दोष इष्टि मडल के दोनों पाश्वों में स्थित होते हैं तब दोनों परश्वो की 
वस्तुएं दिखाई नहीं दे । जब दोष दृष्टिमगडल में चारों ओर स्थित हों तो मनुष्य 
वस्तुओं को संकुल अर्थात्‌ अन्य.न्‍य रूपों से मिश्रित देखता है ॥ २२ ॥ 
दृष्टिमध्यास्थिते दोषे महद्‌धखं प्रपश्यति । 
दोषे दष्टिस्थित तियेगेक वै मन्यते द्विधा ॥ २३ ॥ 
द्विधा स्थिते त्रिधा पश्येद्रहुधा वाऽनवस्थिते ॥ 
दृष्ट के मध्य में दोष स्थित हों तो बडी वस्तु को छे।टा देखता है। जब दोष दृष्टि 
में तिरद्ले ठहरे हुए दो तो एक वस्तु को दो भागों में बंटी हुई देंखता दै ॥२३॥ 
जब दाष दे भाग) भ तिरे हरे हुए हों तो बस्तुओं को तीन भागों में 
बंटा हुआ देखता है । जब दोष अनिश्चित होकर कदं २ पर दृष्टि में ठरे हुए 
हां तो वस्तुओं का अनेक प्रकार का देखता है ॥ 
- अथ चतुथपटलगतदोषमाह-- 
तिमराख्यः ख वे दोषश्रतुर्थ पटल गतः ॥ २४ ॥ 
चौथे परल में दोष पहुंच गये हों तो तिभिररोग को करते हैं ॥ २४ ॥ 
रुणद्धि सर्वतो ष्टि लिङ्गनाश इति कचित्‌ । 
आस्मन्नपि तमोभूते नातिरूढे महागदे ॥ २५॥ 
इस स चारों ओर से दृष्टि रुक जाती है, इषे ह लिंगनाश कहते हैं (लिङ्गयते 
ज्ञायतेडनेनेति लिंगमिन्द्रियं तन्नाशोइस्मिन्निति लिंगनाशः ) इख महारोग के 
अत्यन्त प्रबल न होने पर केवल तम अर्थात्‌ अन्धकार मात्र दीखने पर भी॥२४॥ 
चन्द्रादेल्यो सनक्ञत्रावन्तरित्ते च विद्यतः । 


निमेलानि च तेजांसि श्राजिष्णुनि च पश्यति ॥ २६ ॥ 
स दव लिङ्गनाशस्तु नीलिका काचसोक्ञितः ॥ 
मनुष्य, चांद, सूय, नक्षत्र, आकाशस्थ विद्यत तथा निमल चमकदार तेजं 
को देखता हे ॥ २६ ॥ वही लिंगनाश नीलिका तथा काच कहता है ॥ 
अथ दृश्रिगाणां संख्यां नामानि चाऽऽह-- 
दष्ट्याश्रयाः षट्‌ च षडेव रोगाः षड्‌ लिङ्गनाशा हि भवन्ति तत्र । 
वातेन पित्तेन कफेन सवै रङ्ात्परिम्लाय्यभिधश्च षष्ठः ॥ २७ ॥ 
इष्टि के छहरोग होते हैं तथा छद लिंगनाश होते हैं इस प्रकार से सब 
मिलाकर दृष्टि के बारह रोग द्वोते हैं ॥ उन में से वःत से, पित्त से, कफ से) [7 
सन्निपात से, रक्त से तथा परिम्लायी थे छह प्रर का लिंगनाश होता है 11३७ ` 






तथा नर: पत्तावदग्धद्ाष्ट; कफन चान्यस्त्वथ घूमदश्ा1.... ६०७८ 
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१२७० योगरत्नाकरे । 


यो हखजाल्यो नङलान्धसज्ञो गम्भीरसज्ञा च तथव दष्टः ॥२८॥ 
तथा मनुष्य कौ पित्त से पित्तविदग्ध दृष्टि होती है, कफ से कफविदग्ध दृष्टि ._ 
धूमदर्शी, हस्वजात्य, नकुलान्ध्य, गंभीर ये छद दृष्टि के रोग होते हैं । इस प्रकार 
से सब मिलाकर १२ रोग होते हैं।| २८ ॥ 
तत्नैव द्वावन्यावाहइ--त त्रवान्यों गदों द्वो च संनिपातानामत्तका ॥ 
दृष्टि के दो रोग अन्य भी होते हैं जो सन्निपात के कारण द्वोते हैं ॥ 
तेषु वातजस्य लिन्ननाशस्य लक्षण माह--- 
वातेन खलु रूपाणि श्चमन्तीव स पश्यति ॥ २६ ॥ 
आविलान्यरुणाभानि व्याविद्धानीव मानवः ॥ ( 
मनुष्य वातिक लिंगनाश में रूपों का घूमता हुआ सा देखता है ॥ २६ ॥ 
तथा गंदले, लाल से रंग के तथा बिंधे हुए रूपों का देखता हे ॥ 
अथ पैत्तिकमाइ--पित्तेना55द्त्यिखद्योतशक्रचापतडिदु गुणान्‌ ॥ ३० ॥ 
चत्यतश्चव शिखिनः सवै नीले च पश्यति ॥ 
पित्तजलिंगनाश में सूय, जुगनू, इन्द्रधनु, बिजली आदि के रूपों को 
देखता है ॥३०॥ मोरो को न।चते हुए देखता है तथा सब कुछ नीला देखता है ॥ 
अथ शहैप्मिकमाइ--कफेन पश्येद्रपाणि लिग्धानि च स्लितानि च ॥३१॥ 
सलिलसखावितानीव परिजाड्यानि मानवः ॥ 
कफजलिंगनाश मं ज्निग्ध तथा श्रेत रूपों को देखता है ॥ ३१॥ मानों पानी 
में डुबाकर पदार्थ गले हो गये हों ऐसे रूप दिख ई देते हैं ॥ 
अथ सनिपातजमाह--संनिपातेन चित्राणि विष्लुतानि च पश्यति ॥३२॥ 
सन्निपातजलिंगनाश में चित्र त्रिचित्र तथा विपरीत रूपों को दखता हैं ॥३२॥ 
बहुधाउपि द्विधा वाऽपि सवाण्येव समनन्‍्ततः । 
दीनाधिकाङ्गान्यथ वा ज्योतीष्यपि च भूयसा ॥ ३३॥ ` 
अथात्‌ सभी पदार्थों को अनेक प्रकार के वा दो प्रकार के चारों ओर देखता है । 
दौन अगवाले ओर अधिक अगोवाल तथा ज्योतियों सूयाद का भा प्रायः देखता दे॥ 


अथ रक्कजमाइ-पश्येद्रक्केन रक्तानि तमांसि विविधानि च। 
हरितान्यथ कृष्णानि पीतान्यपि च मानवः ॥ ३४ ॥ 
रक्गज लिंगनाश में मनुष्य लाल देखता है, विविध अधरों का देखता है, हरे, 
काले तथा पलि रूपो को देखता है ॥ ३४ ॥ 
अथ परिम्लायेनमाइ--रक्लेन मूतं पित्त परिम्लायिनमाचरेत्‌ । 
तेन पीता देशः पश्यदुयन्तनिव भास्करम्‌ ` 
विक।यमाणान्वद्योतंड्क्तास्तेजां क्षि चेव हि 
रक्त से मूच्छत हुआ २ पित्त परिम्लायी रोग को कर देता हैँ । उसे से 
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अथ नेत्ररोगनिदानम्‌। १२७१ 


दिशाओं को मनुष्य पौला देखता है, मानो सूथ निकलने लगा हो ॥ ३५ ॥ तथा 
जुगुनुओं से उक्ते को भरे हुए देखता है तथा तेज को बिखरे हुए देखता हे ॥ 
अथ नेत्रवरौः षड्विधं लिङ्गन शमाद-- 
वातादिजनितेनंत्रवर्णेरपि च षड्विधः ॥ ३६॥ 
लिङ्गनाशो निगदितो वणौ वातादिजो यथा ॥ 
वातादि से उत्पन्न हुए २ नेत्रों के रंग से भी छह प्रकार का लिंगनाश होता 
है उस का रंग भो वातादि रंग के समान ही होता है ॥३६॥ 
रागोउरुणो मारुतजः प्रदिष्टो म्लायी च नीलश्च तथैव पित्तात्‌ । 
कफास्सितः शोणितजः सरक्कः समस्तदोषश्रभवो विचिः ॥ ३७ ॥ 
वायु से लाल रंग आंखो का होजाता है । पित्त से म्लायी अर्थात्‌ पीला 
नीला मिला हुआ रंग होजाता है तथा नीलारंगहो जाता है । कफ से श्ितरंग 
होजाता है, रक्त से लाल रंग द्वो जाता है सारे दोषों से अर्थात्‌ सन्निपात से विचित्र 


रंग होजाता है ॥ ३७॥ 
अथ वातादिना हेतुभूतेन जनिते नेत्रमरडले रूपविशेषमाह-- 


अरुण मण्डल बाताचञ्चलं पर्ष तथा । 
पित्तान्मरडलमानील कास्याभं पीतमेव च ॥ ३८॥ 
वात से लाल रंग का टष्टिमरडल होता है, चंचल तथा कठोर होता हे। 
पित्त से दृष्टिभिडल कुछ २ नीला कांसी के रंग का तथा पीला द्वोजाता है ॥३८॥ 
च्छेष्मणा बहल स्निग्ध शङ्कङन्दे दुपारडरम्‌ । 
चलत्पद्मपलाशस्थः शुक्ला बिन्दुरिवाम्भसः ॥ ३६॥ 
कफ से दृष्टिमगडल घना हदोजाता हे, ज्ञिग्ध होजाता हे, शंख, कुन्द के फूल 
तथा चन्द्रमा के समान श्वेत द्वोजाता है । हिलते हुए कमल के पत्ते पर स्थित जल 
के त बिन्दु के समान श्वेत रंग का होता है ॥ ३६ ॥ 
संकुचत्यातपेत्यर्थ छायायां विस्ठतो भवेत्‌ । 
यमाने तु नयने मरडल तद्धि सपति ॥ ४० ॥ 
वह मंडल वा बूंद धूप में अत्यन्त संकुचित होजाती हे र्यात्‌ सिङड जाती है 
छाया में फेज जाती है । आंख के मलने से वह मण्डल इधर उधर फेल जाता हे ॥ 
मण्डल तु भवेचित्र लिङ्गनाश जिदोषजे | 
भ्रवालपद्यपन्नाभ मर्डल शोणितात्मकम्‌ ॥ ४१ ॥ 
 त्रिदोषज लिंगनाश में इष्टिमरुडल चित्र विचित्र रंगों का हो जाता है । 
रक्कज लिंगनाश में मूंगे के समान तथ। लाल कमलपत्र के समान -लालरंग का 
दष्ट मंडल द्वां जाता हूं ॥ ४१ ॥ | ॥ 
रक्रजं मण्डल दष्टो स्थूल काचारुणप्रभम्‌। 
पारेस्लायान रागे स्यान्म्लान नाल च मरडलम्‌ ॥ धर ॥ ह 
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१२७२ . योगरल्ञाकरे । 


दोषक्ञयात्खयं तज्र कदाचित्स्यात्त दशंनम्‌ः॥ 
रक्तज मण्डल दष्टे मे स्थूल लाल कांच की प्रभा के सदश होता है) परि- 
म्लायी रोग में म्लान तथा नीला मण्डल दोता है ॥ ४२ ॥ कभी २ दोषों के 
स्वयं क्षय हो जाने से पदार्थों का दशन भी हो जाता अथात्‌ पदार्थ दीखने लगते हैं। 
अनुक्षव्यथादाहगोरवादिदोषलिक्संग्रहार्थभा इ--- 
यथाखं दोषलिङ्गानि सर्वेष्वेव भवन्ति हि ॥ ४३ ॥ 
सभी लिंगनाशों में वातादि दोषों के अपने २ चिन्ह प्रकाशित होते हैं ॥७३॥ 
अथ पित्तविदग्घदडे लक्षण माह--- 
पित्तेन दुष्टेन गतेन वृद्धि पीता भवेद्यस्य नरस्य दृष्टिः । 
पीतानि रूपाणि च तेन पश्येत्स वै नरः पित्तविदग्धडष्टिः ५४४॥ 
वदे हुए दु्टपित्त से जिस मनुष्य की दृष्टि पीली हो जाये वह पीले रंग के 
ही रूपों को देखता है । इसे पित्तविदग्घद डे कहते हैं ॥ ४४ ॥ 
तस्मिनेव पितते दृष्टः तृतीयं पटलं गते रूपविशेषेण दिवान्धलक्षणमाह--- 
भर्ति ठतीयं पटल तु दोषे दिवा न पश्येन्निशे वीक्षते सः। 
रात्रों ख शीतानुग्रहीतदष्टिः पित्ताल्पभावात्छकलानि पश्येत्‌॥४५ 
तीसरे पटल में दोष के अथोत्‌ पित्त के पहुंच जाने पर मनुष्य दिन में नहीं 
देख सकता, वह रात को देख सकता है। रात के सम्रय शीत होने से उघकी 
दृष्टि को सहायता मिलती है और पित्त के कप्त हो जाने से सभी पदार्थों को वह 
देख सकता है ॥ ४५ ॥ 
अथ छषमविदगधदष्टिलिङ्गमाह-- 
तथा नरः ्छेष्मविदग्धदष्टिस्तान्येव शुक्लानि हि मन्यते तु॥ 
इसी प्रकार से कफ के बढ़ जाने से दृष्टि बिगड़ जती है उसे कफविद्ग्धदष्टि 
कहते हैं । उसमें सभी रूपों को मनुष्य श्वेत रंग कः देखता है । | 
अथ नक्कन्व्यमाह--- 
जिषु स्थितो यः पटलेषु दोषो नक्कान्ध्यमापादयति प्रसह्य ॥४६॥ 
दिवा स खूयौनुगहीतदध्चिः पश्थेत्त रूपाणि कफाल्पभावात्‌ ॥ 
जब दोष अर्थात्‌ कफ तीनों पटले में स्थिर हो गया हो तो नक्तान्ध्य अर्थात्‌ 
रात को मनुष्य अन्धा हो जाता है जिसे अन्धराता कहते है ॥ ४६ ॥ दिन के 
समय सूर्य के द्वोने से कफ का नाश होकर ह्टि में सद्दायता मिलती है इस लिये 
वह मनुष्य दिन में पदार्थ देख सकता है ॥ + 
अथ धूमद शिनमाह--- 1 
[3 ज्वरायासशिरोभिताैर [१ [~ 911 ` 
शोक भ्याहता यद्य नरस्य इष्टिः ।४जा 
धूघ्रास्तु यः पश्यति सर्वेभावान्स घूमदर्शाति नरः प्रदिष्ठ: ॥ ' `“ 





अथ नेजरोग निदानम्‌। १२७३ 
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गई दो ॥४७॥ वह सभो पदार्थों को धूंए वाले देखता दै उपे धूमदर्शा भी कहते हैं । 
अथ हखजालयमाद-- 
यो वासरे पश्यति कषटतोऽथ रूप महच्चापि निरीत्ततेऽट्पम्‌॥४८॥ 
राजो पुनयेः प्रकतानि पश्येत्स हस्वजात्यो मुनिभिः प्रदिष्टः ॥ 
जो मनुष्य दिन में कठिनता से देख सके, महानरूप का छोटा देख ॥ ४८ ॥ 
ओर रात को वही मनुष्य सब पदरथ को ठीक २ अवस्था में देख उस रोग के 
` हस्वजात्य कहते हैं ॥ 
 तन्‍्त्रान्तें-हष्टिमध्यस्थिते दोषे महद्ध्रख च पश्यति | 
राजो पित्तास्पभावाच्च तानि रूपाणि पश्यति ॥ 
दोष के दृष्टि के मध्यभाग में होने पर मनुष्य महान वस्तु को छोटा देखता द। 
रात को पित्त के थोड़ा होने पर उन्हीं रूपों का सुस्पष्ट देखता दे ॥ 
श्रथ नकुलान्ध्यमाह--- 
विद्योतर्ते यस्य नरस्य दृश्टिदाषाभिपन्ना नकुलस्य यद्वत्‌ ॥ ४६ ॥ 
चित्राणि रूपाणि दिवा स पश्यत्स वे विकारो नकुलान्ध्यसंज्ञः ॥ 
जिस मनुध्य कु दृष्टि दोषों से युक्त होकर न्योले के नेत्रों क समान चमचमाती 
हो ॥ ४६ ॥ वह दिन में विचित्र रंगों के रूपों को देखता हे इस नकुलान्ध्य रोग 
कदा जाता हैं । इसमें दोष चतुय पटल में पहुंचे हुए द्वोते हैं ॥ 
अथ गम्भरकामाह-- 
डष्टिर्विरूपा श्वसनोपखष्ठा सकोचमभ्यन्तरतस्तु याति ॥ ५० 8 
रुजावगाढा च तमक्तिरोग गम्भीरकेति प्रवर्दान्त चद्धाः । 
दृष्टि बिगड़ जाती दे, वात से युक हुई २ दृष्टि अन्दर को सकुचित होती 
जाती है ॥ ५० ॥ इसमें अत्यन्त पीड़ा होती हे, इस आंख के रोग को दृद्धलोग 
गम्भीरका कहते हैं ॥ ,  _ _ ... 
अथ बाह्यो निमित्तन मित्तसंज्ञो लिन्ननाशाव ह--- 
बाह्यों पुनद्वांविदद संप्रदिष्टों निमित्ततश्चाप्यानिमित्ततश्व ॥ ४१ ॥ 
बाहर के लिंगनाश दो प्रकार पे होते हैं एक निमित्त 
निमित्त से ॥ ५१ ॥ 
निमित्ततस्तत्र शिरोभितापाज्ज्ञयस्त्वभिष्यन्दनिदशनः सः । 
सुरषिंगन्धर्वेमहोरगाणां संदशनेनापि भास्करस्य ॥ ५२॥. 
हन्येत दृष्टिमंनुजस्य यस्य स लिङ्गनाशस्त्वनिमित्तसज्ञः॥ 
इन में से जो निमित्त से होता है वह शिर के अभिताप या दद से अर्थात्‌ विले. 
फूलादि के सूंघनें से हुए २ समस्त धिर के उतताप से हुए २ नयनस्थ रुघिर " 
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१२७४ ,  योगरत्नाकरे । 


अधिक कोप हों जाता है और इसी कारण दृष्टिशक्ति भी मारी जाती है। 
इस लिङ्गनाश के चिन्ह अभिष्यन्द रोंग के समान होते हैं जिस मनुष्य की दृष्टि ` 
खर, ऋषि, गन्धर्व, महासर्पं तथा सूयं के अधिक देखने से नष्ट हों जाती हैं उसे 
अनिमित्त लिङ्गनाश कदत हैं ॥ 
अथानिमि त्ततो लिङ्गनाशस्य लक्तणमाद- 
तत्राक्षि विस्पष्टमिवावभाति वैदूरय॑वणौ विमला च दृष्टिः ॥ ५३ ॥ 
अनिमित्तज लिंगनाश में आंख निर्मल वैदर्यमणि के समान स्पष्ट दीखती है, 
दृष्टि अर्थात्‌ पुतली भी निर्मल दीखती है । देवादि अठ महा प्रभाव वाले होने के 
कारण भौतिक इन्दियों को नष्ट न करते हुए भो इनकी शङ्कि को नष्ट कर देते हैं। 
(चरक में भी कद्दा है--“ देवादयो ऽ हि महाप्रभावा न दूधयन्तः पुरुषस्यदेदम्‌ । 
विशन्त्यद्श्यास्तरसा यथेव छायातपौ दपंणसूर्यकान्तो।” ) ॥ ५३ ॥ 
अथ दृष्टिमरडलप्रत्यासन्नतया कृष्णगतविकारानाह--- 
यत्खवणं शुक्रमथावणं च पाकात्ययश्वाप्यजका तथेव । 
चत्वार पते नयनामयास्तु रृष्णप्रदेश नियता भवन्ति ॥ ४४ ॥ 
सत्रण शुक्र, अत्रण॒ शुक्र, पाकात्यय, अजक य चारों नेत्ररोग आंख के कले 
भाग में रहते दै ॥ ५४ ॥ र 
तत्र सव्रणशुक्रलिङ्ग पाह-- 
निमगझरूप तु भवेद्धि कृष्णे सूच्येव विद्धं प्रतिभाति यद्व । 4 
स्राव स्रवेद्‌दुष्टमतीव यच्च तत्सवं शुक्रमुदाहरन्ति ॥ ५५ ॥ ६ 
आंख के काले भाग में कुछ दबा हुआ सा प्रतीत हो तथा सूह से कुछ बिंधा हुआ 
सा प्रतीत हो । तथा जिषे से अत्यधिक दूषित खव निकले उसे सत्रण शुक्र 
कहते हैं ॥ ५५ ॥ 5 
विदेदेधप्युकम्‌ू-रक्कराजिनिभ कृष्ण छिन्नार्भ यत्र लक्ष्यते | 
सच्यग्रेणेव तच्छुक्रमुष्णाश्रुत्रावि सवम्‌ ॥ 
जिस कृष्ण भाग में रक्त की लक्कीरें या लालरंग की लकीरें खी पड़ी हों, 
तथा जो सुई से अगल भाग से कटः हुआ सा प्रतते हो, जिसमें से गरम २आंधु 
या स्लाव निकलता हो उ सत्रण शुक्र कहते हैं ॥ ४५ ॥ 
अथास स्राध्यासाध्य लक्षण माह--- 
दष्टेः समीपे न भवेत्त यच्च न चावगाढं न च संस्त्रवेच्च । 
अवेदन वा न च थुग्मशुक्र तरिक्षद्धिमायाति कदाचिदेव ॥ ५६ ॥ 
जो सत्रण शुक्र दृष्टि अर्थात्‌ पुतली के समीप न हो, जो गहरा न हो. तथा. ` 
जो अधिक बहतानहो जिपमें वेदना न होती हा तथा यदि दो शुक्र इकट़े * 
दो गये हों तो सब्ण शुक्र कभी सिद्ध अर्थात्‌ अच्छा भी हो जाता है॥ ५५॥ ` 
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अथ नेत्ररोगानिदानम्‌ । १२७५ 


* अथावरणशुक्रमाइ-- 
स्यन्दातमक कृष्णगत तु शुक्र शङ्कखन्दु इन्दप्रतिमावभासम्‌ । 
वेंहायसाश्चप्रतयुप्रकाशं त चाव साध्यतम वदन्ति ॥ ५७ ॥ 

अभिष्यन्द्‌ से उत्पन्न हुआ २ कृष्ण भाग में जो शुक अथात्‌ फोला दोता 
हे वह शंख, चांद तथा कुन्द के फूल के समान श्वेतरंग काहोताह, आकाश के 
निजल बादल के समान स्वच्छ प्रकाश-वाला ( पवेतीय बादल जल से भरे हुए 
नीले होते हैं वे पार्वताभ्र कहते हैं ऐम्वा कार्तिक का मत है ) होता है उसे अव्रण 
शुक्र कहते हैं यह साध्यतम होता ह ॥ ५७ ॥ 
साध्यतमस्याप्यरवस्थामेदेन कष्टसाध्यतामाह- 
गम्भीरजातं बहलं च शुक्र चिरोत्थितं चापि वदन्ति कच्छुम्‌ ॥ 
गम्भीर अर्थात्‌ दो तीन त्वचाओं की गहराई तक पहुंचा हुआ, सूचम बादल 
शे अपेक्षा घना, तथा देर से उत्पन्न हुआ २ शुक्र कध्साध्य होता है ॥ 
श्रथासाध्यतां चाऽऽद-- 
विच्छिन्नमध्य पिशिताच्रतं वा चलं शिरासूदममरष्ि्‌ चच ॥ ५८ ॥ 
द्वित्वग्गतं लोहितमन्ततश्च चिरोत्थितं चापि विवजेनीयम्‌ ॥ 
जि शुक्रया फोलें का मध्यभाग विदीण हो गया हो या फटा हुआ 
हो तथा चारों ओर से मांध् से घिरा हुआ्ना द्वो, एक स्थान में स्थिर न द्वो श्रत्युव्‌ 
चेचल हो, प्विराओं से घिरा होने के कारण सूच्म द्वो तथा दृष्टि नष्ट कर चुका हो। 
दो त्वचाओं तक पहुंचा हो अर्थात्‌ दूसरे पटल तक पहुंचा द्वो, किनारों से 
लाल रंग का हो ( मध्य में श्वेत रग का हो ) तथा पुराना हुआझ्ना २ द्वो तो अषा- 
ध्य सरममना चाहिये ॥ 
न अपरमसाध्यलक्त णमाह-- 
उष्णाश्चुपातः पिटिका च नेत्रे यस्मिन्भवेन्मुद्रानिभं च श॒क्रम्‌ ॥ ५६ ॥ 
तदप्यसाध्यं प्रवद्‌ न्ति केचिदन्यच्च वा तित्तिरिपत्ततुल्यम्‌ ॥ 
गरम आंसु आंखा में टपकत हों, नेत्र में पिड़िका दो गई हो तथा मूग के 
दाने के समान शुक्र या फोला, हो ॥ ५६ ॥ 
उसे भी कई वैय असाध्य कहते हैं। तथा तित्तिर के पंखों के समान शबल 
अथात्‌ वित्रित द्वा तो भी असाध्य समझो ॥ 
अथाक्षिपाक,त्ययमाह--- 
श्वेत: समाक्रामति सर्वतो हि दोषेण यस्यासितमण्डल तु ॥ ६० ५ 
तमत्तिपाकात्ययमक्तिकोपं सर्वात्मकं वजेयितव्यमाहुः ॥ 0 
दोष से हुआ २ जो श्वेत फूला सारे कृष्ण प्ररडल में फेल जाये ॥ ६० ॥ उद्वे, - 
: अक्षिपाकात्यय नामक आंख का रोग कते हैं वह त्रिदोषज होता हे तथा 
असाध्य होता ह ॥ 
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१२७६ ` योगरत्नाकरे । 


४ आथाजकाजातमाह--- 
अजापुरीषप्रतिमो रुजावान्सलोहितो लोहितपिच्छिलाश्रु ॥ ६१ ॥ 
विगुद्य कृष्ण प्रचयोऽभ्युपत त चाजकाजातमिति व्यवस्येत्‌ ॥ 
वकरी की सूखो हुई मीगनी के समान आकार का, लाल रंग का, पीड़ा 
दनवाला, लाल तथा पिच्छिल आंसुओं को बहनवाला ॥६१॥ सारे कले भाग 
पर फलकर उभर कर उपर उठ अवे उसे अजकाजात कहते हैं ॥ 
अथात्र विरद ङष्रेत्तणोद्धं ब शुष्कच्छुगलीविद्समप्रभम्‌ । 
सान्द्रापच्छुलरङक्ाख्र ित्वग्ग वाजकेति सा ॥ ६२ ॥ 
अख के काल भःग म उत्पन्न हुए २ सूखों हुई बकरी के मींगनी के समान 
गाढा पिच्छिल तथा लाल लाव बहानवाल तीसरी त्वचा में पहुंचे हुए इस शकर 
को अजका कहते हें ॥ ६२ ॥ इति कृष्णज!: ॥ 
अथ शुक्रमागजा रागाः। 
तेषां नामानि संख्यां चाऽऽह 
भ्रस्तारशुक्षक्षतजा धमासस्ताय्वमे सेशाः खलु पञ्च रोगाः ॥६३॥ 
भरस्त।।र्‌, शृङ्ग, च्तज अथात्‌ रक्तज, अधिमांस, ज्ञायु ये ४ शभे संज्ञश्रोग 
चेत भाग में द्वोते हैं ॥ ६३॥ ष 
स्याच्छु।क्तका साजुन पष्ठकाख्या जाल शिराखां पिटिकाश्व तासाम्‌॥ 
रागा बलासभप्राथतन साधमेकादशोक्का: खलु शुक्लमागे ॥ ६७ ॥ 
शुक्तका, अजुन, पिष्टक, शिराजाल, शिरापिटिशा तथा बलासग्रथित ये 
रोग मिलाकर शृक्तभाग में सब ग्यारह रोग होते हैं ॥ ६४ ॥ 
०७ प्रस्तायमणो लक्षणमाह--पश्रस्तारि तनु विस्तीर्ण श्यावं रक्कनिर्भ सिते॥ 
शुक्रनाग मं पतला, फला हुआ कुछ न।ला आर लाल मिला हआ जा अमर 
होता हं उपर प्रस्तायम कहते हैं ॥ 
अथ शुक्रामा5४-सश्वेत खदु शुक्काम शङ्के तदधेते चिरात्‌॥ ६५ ॥ 
बैत रंग का कोमल शुक्तामे होता है यह श्वेत भाग में देर से बढ़ता है (यह 
कफज होता हैं )॥ ६५ ॥ 
अय रक्कामा5४ह-पद्म।भ॑ सुदु रक्कार्म यन्मांसं चीयते क्षिते ॥ 
कमल कं लालपत्र के समाब लाल २ंग का कोमल मांस जो चेत भाग में 
उभर अत) है उपे रकम कहते हैं ॥ ( यह रक्ञन होता है ) । 
चवा वर्षा धाम3४- पृथु खद्दधिमांसार्म बहलं च यङ्न्निभम्‌ ॥ ६६ ॥ 
फल) हुआ, कमल, स्थून तथा यकृत्‌ के समान कुछ नीला लाल रम का 


5 35056 1365, 28 216 लिल्कआ ले 
4. कण 5चंणोयद्धवेच्छुक्त डालावट्धमग्रभम सान्द्रपाच्छलर्ाहनं रित्वा. ` ` 
मजरतिसा ।” इति पाठान्तरम्‌ ॥ त 
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अथ नेत्ररोगनिदानम्‌ । १२७७ 


अधिमांसाभ होता हे ! मह त्रिदोषज होता है ॥ ६६ ॥ 
श्रय ज्ञय्वमऽऽह--स्थिरं पस्तारिमां साद्य शुष्कं स्नाय्वमे पञ्चमम्‌ ॥ 
स्थिर अर्थात्‌ कठिन, सूखा हुआ अर्थात्‌ न बहने वाला, प्रस्तारि रम पर 
उत्पन्न हुआ २ बहुत मांषवाला स्नाय्वमै कहता है । (तथा च निमिः---“प्रस्ता- 
रिणेऽमणः छाव निरुणार्द्धे यदाउनिलः । बिना ज्ञावं विशुष्कं तत्स्नाय्वमेंति त्रकौ- 
तिंतम्‌ ।” अर्थात्‌ प्रस्तायम का स्राव जब वायु से सूख जाता है और वह सूखकर 
कठिन हो जाता है उप्र ही स्नःय्वम कहते हैं.) यह सन्निपातज होता है । 
अथ शुक्षिकामाह-- 
श्यावाः स्युः पिशितनिभास्तु बिन्दवोये 
श॒क््याभास्त्वसितल्िताः स श क्रिसन्ञः ॥ 
आंख के श्वेत भाग में जे मांस के समान कान्ति वाले पारड़ श्याम रंग के 
विन्दु हो जाते हैं तथा कःल श्वेत रंग के जल की सौप के समान बिन्दु होते हैं उश्हें 
शुक्षिका कहते हैं। यह पिज होता ह । 
अथ।जुन माह--- 
एको यः शशरुधिरोपमश्च बिन्दुः श॒ुक्कस्थो भवति तदजुन वदन्ति ६७॥ 
शेत भाग में उत्पन्न हुआ २, शशऊ के खून के समान लालरंग का एक ही 
विन्दु अजुन कदीता हैं। यह रक्षज होता हैं ॥ ६७॥ 
अय पिश्कमाह--स्छेष्ममारुतकोपन शुङ्ग मांस समुन्नतम्‌ । 
पिष्टवत्पिष्ठकं विद्धि मलाक्तादशेसनिभम्‌ ॥ ६८ ॥ 
कफ तथा वायु के कोप से शुक्कभाग में उभरे हुए पीठी के समान खेत काले से 
रंग के मांस को जो मैल से भरे शीश के समान कुछ २ मेला तथा चित हो उसे 
पिष्टक कहते हैं ॥ ६८ ॥ ५ 
अथ शिराजालमाह-- । 
जालाभः कठिनशिरो महान्सरक्कः सतानः सख्त इह जालसंज्ञितस्तु॥ 
ऊपर नीचे बुनी हई र॒स्सियों के जल के समान जो शिराओं से जाल बन 
गया हो, जिस में शिरायें कठिन हों गई हों, जो मद्दान हों तथा लाल रंग का 
फैलाव हो, एसा जालवते बिन्दु शिराजाल कदात। है । यह रक्त से होता हे ॥ 
(बिन्दुशब्देऽत्र सर्वत्रानुवत्तनीय; ) _ 
अथ शिरापिटिकामाह-- 
शुक्कस्थाः सितपिटिकाः शिराबुता या 
स्तात्रयादसितसर्मापजाः शिराजाः ॥ ६६ ॥ 
शुङ्कभाग में उत्पन्न हुई श्वेत रंग को पिटिका अर्थात्‌ फुंसी जो शिरश्च _ 
घिरी हुई हो तथा काले भाग के समीप ही श्वेत भाग में उतपन्न हुई २ द्ोउसे ` 
शिरापिटका कहते हैं ॥ ( यदह सन्निपातज द्वोती है तथा साध्य हती हे ) ॥६६॥ ` 
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१२७८ ' योगरत्नाकरे । 


अथ बलासप्रथितमाह-- « 
कास्याभोऽखदुरथ वारिबिन्दुकल्पो विज्ञेयो नयनखिते बलाससंज्ञः ७० 
कांसी के पात्र के सगान हे आभा वाली अर्थात्‌ ब्लेत्त रंग का, कठिन, 
पानी की बूंद के समान फूला हुआ नेत्र के श्वेत भाग में हुआ २ फोला बलास- 
प्रथित कद्दाता है ॥ ७० ॥ इति शुक्कलभागजा रोमाः ॥ 
अथ वत्मपदमजाः । 
तत्रत्यानां रोगाणां नामानि संख्यां चाऽऽइ-- 
उत्सङ्गिन्यथ कुम्भीका पोथकी वत्मेशकेरा । 
तथा.ऽर्शोवत्मं शुष्काशस्तथेवाञ्जञननामिका ॥ ७१ ॥ 
बहल वतम यच्चापि तथोक्नो वत्मवन्धकः। 
क्रि्टवत्मे तथा वत्मकदेमः श्याववत्म च ॥ ७२ ॥ 
` उत्सङ्गिनी, कुम्भीका, पाथकी, वत्मशकैरा, अर्शोवत्मे, शुष्काशं, अज्ञन- 
नामिका, बहुल तमे, वत्मंबन्धक, क्लिश्वत्म, वत्म॑कदम, रयाव वत्म ॥७२॥ 
प्रक्निन्नवत्म चाङ्गिन्नवत्मे वातहत च तत्‌। 
वर्त्माबुदं निमेषश्च शोरिताशस्तथेव च ॥ ७३ ॥ 
प्रक्चन्वत्म, अक्विन्नवत्म॑, वातहत, वर्त्माबुद, निमेष, शोणिताश ॥७३॥ 
लगणो बिसवत्मोषि कुञ्चन नाम तत्परम्‌ । 
एकविशतिरित्येते विकारा वत्मैसश्चयाः ॥ ७४ ॥ 
लगख, विसवत्म, कुञ्न ये २१ रोग वत्मं में होते हैं ॥ ७४ ॥ 
अथ तेपूत्सज् पेटिकामाइ--अभ्यन्तर मुखी ताम्रा बाह्यतो वत्मनश्च या। 
सोत्सज्ञोत्सङ्गपिटिका सवैजा स्थुलकणड़रा॥७५॥ 
नेत्रों के आवरण अर्थात्‌ दोनों पलकों को वरम कहते द । उन पलकों के अन्दर हो 
एक पिड़िका होती दे जिस का मुंह पलकों के अन्दर होता है, यह तांबे के रंभ की 
होती है, और पलकों के बाहर की ओर को उभरी हुई होती है । ( बाहर पलकों 
के स्पश से प्रतीत होती है )। यह त्रिदोष मे उत्पन्न हुई २ होती है, स्थूल तथा 
खजली युक्त होती है | इसे उत्सज्ञपिटिका या उत्सज्लिनी ऊहते हैं ॥ ७५॥ 
अथ कुरम्भ/कामाइ--वत्मोन्तःपिटिका ध्माता भिद्यन्ते च खवन्ति च । 
कम्मीकाबीजसदशा कुम्भीका; सनिपातजाः॥७६॥ 
पलकों के अन्दर बहुत सी पिड़िकायें अपने आप भरकर फूटती तथा खाव 
करती हों । वे पिड़िकाये कुम्भीका के बीजों के समान जो अनार के फल के बोजों 
के समान होते हैं, द्वोती हैं, उन्हें $+भीका पिडिका कहते हैं ये सन्निपात-से- 
उत्पन्न होती है ( कुम्मीका, कच्छुदेश में उत्पन्न दोनेवाली अनार के फलों के । 
१. वत्मनाम नेत्र।च्छादु्क चर्मयुटम्‌ । 1 
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समान आकारवाले फले की बेल होती दै, उषके बीजों के समान पिडिका हों । 
अथवा “कुम्भीकबीज” पाठ दो तो कुम्भीक का अर्थ कुम्भारडुलता दोता हे, 
इस बेल के बीज भी अनार के बोजों के सदृश होते हैं )॥ ७६ ॥ 
अथ ¶१थकामाद-स्नावेरयः करडरा गुव्या रक्कसषेपसनिभाः। 
रुज।वत्यश्च पिटिकाः पोथक्य इति सक्ञिताः ॥७७॥ 
जो पिड़िकायें पलकों के अन्दर उत्पन्न हुई २ हों, बहुत ज्लाव बहाती रहें, 
जिन म खुजली होती हो, जो गोरवयुक्त अर्थात्‌ कुछ भारी हों, लाल सरसों के 
समान आकारवाली हों, तथा पीड़ा करतो हों उन्हें पोथकी कद्दते हैं ॥ ७७॥ 
अथ वत्मशकराप्राइ--पिटिकामिः खुसूत्मामिधेनाभिरमिसंवृता । 
पिटिका या खरा स्थूला वत्मेस्था वत्मेशकरा॥७८ 
आंखों के वत्म अर्थात्‌ पलकों में जे एक पिडिका कठार स्पशवाली तथा 
स्थूल हो तथा सूतम २ अनेक कठिन पिड़िकाओं से घिरी हुई हो उसे बर्त्म- 
शकरा कहते ह ॥ ७८ ॥ 
अथाशेवत्म।ऽह--पएवो रुबीजप्रति माः पिटिका मन्दवेदनाः। 
चछदणाः खराश्च वतम स्थास्तदर्शोत्रत्म कीयते ॥७६॥ 
ककड के बीज क समान पिड़िकायें, मन्द वेदनावाली तथा चिकनी और 
कठार जो पलकों के बाहर वा वीच में उत्पन्न होजाती है उन्हें अशॉोवत्म कहते हैं॥ 
तथा च निमिः--नीरुज़ा कठिना वत्मपदमान्ते बाह्यगा-ऽपि वा | 
पिटिका सनिपातेन तदर्शोवत्मे कीतयेत्‌ ॥ 
आंखें के पलकों के अन्दर की ओर या बाहर की ओर जो पिडिका पौड़ा- 
रहित तथा कठिन हो उसे अशेवत् कहते हैं, यह सन्निपात से होती है ॥ 
अथ शुष्काश आहइ--दीघोड-कुरः खरः स्तन्धो दारूणो.ऽभ्यन्तरोद्धवः। 
व्याधिरेषोाऽभिविस्यातः शुष्काशों नाम नामतः॥८०॥ 
. लम्बा अङ्कर, जे। ककंश तथा कठार हो, अति दुःखदायौ हो ओर पलकों के 
अन्दर हो गया हे इस शुष्का्श कदतं द (यद सन्निपातजरोग है तथा साध्य है)॥ 
अथाण्जननामिक्रामाइ--दाहतोदूबती ताञ्ना पिटिका वत्मेसभवा । 
स॒द्दी मन्दरुजा सूदमा ज्ञेया साञ्जननामिका ॥८१ 
जो पिडिका पलकों में उत्पन्न हे। उसमें दाह तथा शूल हा, तनि के समान 
लाल रंगवाली हो, कोमल हो, मन्द्‌ २ पीड़ा वाली हो, सूम हों उदे अज्ञन- 
नाभिका कहते हैं ( यह रक्तज तथा साध्य होती है) ॥ ८१ ॥ 
अथ बहल त्माऽद--वत्मोपचीयते यस्य पिटिकाभिः समन्ततः । ` 
सवणा।भः खराश्च वद्याद्वहलवत्म तत्‌ ॥=२॥ 
जिसकी पलके अथात्‌ वत्मे चारों ओर से पिड़िफ़ाओं मे भर जिं । वे पिड़िं- ..... 
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काये त्वचा के समान लाल रंगवाली हों तथा स्थिर हों उपरे बहलवत्भरोग कहते 
है । ( यह सन्निपात से होता है ) ॥ ८२॥ 
अथ वत्मबन्धकमाह--कण्डरणाल्पतादंन वत्मशाफन मानवः 
सम दयेद त्ति यत्रासो वत्मबन्धकः ॥ ८३ ॥ 
जब पलक सूज जांयें ओर उनमें खुजली ओर थेड़ा २ शूल्र भी हेता हो 
और आंख बन्द करते समय आंख पूरी बन्द न हे] वत्मंबन्धक कहते हैं । ( यह 
भी सन्निपातज होता है ) ॥ ८३ ॥ 
अथ क्लिध्वत्मा5:5--स्द्वल्पवेद्न ताम्न यद्धत्म सममेव च । 
अकस्माच्च भवेद्रक्क क्रष्टवत्माते ताद्दुः (८8॥ 
जब वत्म या पलकें कोमल, अल्प वेदना वाली, तांबे के रंग की तथा सम.न 
हा अथात्‌ सूजी हुई न हो परन्तु अकस्मात्‌ ही लाल दो जायें उसे क्ग्टवतम 
कते हं । ( यह कफरक्कज होता दहे )॥ ८४ ॥ 
तथा च निमिः--स्छेष्मा दुष्टेन रक्तेन क्रि्रमांसखगतः समम्‌ । 
वन्धुजीवानिभं बत्म क्रिष्टवत्मे तदुच्यते ॥ 
दूषित रक्त से मिलकर कफ कष्टदायक पलकों के मांस में पहुंचकर दोनों 
पलकों को समावस्था में रखता हुआ अर्थात्‌ सूजन के बिना ही बन्धुजीव अर्थात्‌ 
इपदरिया के फूल के समान लाल रंग की पलकों को कर दें उसे क्लिश्वत्म कहते हैं॥ 
श्रथ वत्मकर्दमम,ह--क्गि्ं पुनः पित्तयुतं शोरितं विदहदद्यदा । 
. तदा ज्रन्नत्वमापन्नमुच्यते वत्मकदेमम्‌ ॥ ८५॥ 
पूव लिख हुए क्लिष्टवरत्म॑ को जब पित्तयुक्त रक्त दूषित होकर जला देता है तब 
वही वत्म क्लिन्न अथात्‌ भाग जाते दे उसे ही वत्वकर्दम रोग कहते हैं ॥ ८५॥ 
अथ रयाववत्म)ऽदइ--वत्मं यद्वाह्यतोन्तश्व श्यावं शुने च जायतते । 
तदाहुः श्याववत्माते वत्मरोगविशारदाः ॥८६॥ 
जब वत्म अन्दर तथा बाहर से श्याव अर्थात्‌ श्याम रंग का हो जये तथा 
सूज जाये तो उ) वत्मरोग के ज्ञानी वैय श्याववर्त्म कहते हैं ॥ ८६ ॥ 
तथा च निमिः--दुष्ट सछलेष्मानिलात्पित्त वर्त्मनोश्वीयते यदा । 
आश्मदग्धानभ श्याव इ्याववत्मति तद्विदुः ॥ ८७ ॥ 
इश हुए कफ तथा वायु से जब वत्मों में पित्त बद्‌ जाता हैं। तब अभे से 
जले हुए के समान काले रंग के वत्म या पपोटे हो जाते हैं इन्हें श्यावउत्म कहते हैं 


अच अक्षि्ञवत्मा55३--अरुज़ वाह्यतः शुन वतम यस्य नरस्य च । 


पर ङ्गन्नवत्मे तद्धिद्यालिक्रन्नमत्यर्थमन्ततः ॥ दत) 
. जिस मनुष्य के वतम पोड़ा रहित हों, बाहर से सूज हुए हों तथा अन्दर 
अत्यन्त क्लिन्न या भीने हुए हों उसे प्रक्ञन्नत्म रोग कहते हैं॥ च्न॥ ` 
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अथ ङ्ि्नवत्माऽऽद--यस्य घोतान्यधोतानि सबध्यन्ते पुनःपुनः । 
वत्मान्य परिपक्वानि विद्यादक्ञिन्नवर्त्म तत्‌ ॥८६॥ 
जिस मनुष्य के वत्म या पलकें धोने से वा बिना घोने से भी बार २ एक 
दूसरे से चिपक जात हों तथ। पके हुए भो न हों उसे अक्ञिन्नवरत्म कहते हैं ॥*३॥ 
श्य वातहतवत्माऽऽद--षेमुक्कसंधि निश्चेष्ट वत्मे यस्य निमील्यते । 
तद्दातनिहत बत्मे जानीयादक्तिचिन्तकः ॥४०॥ 
जो वतम सन्धिमुक्त दोकर निश्चेष्ट श्रथोत्‌ क्रिया शङ्क रदित होकर स्वयं ही 
बन्द हा जवे उस अज्षिचिकित्सक वेय (1296 5[060121181) वातद्वतवर्त्म॑ कहते 
हैं। (यङ्‌ अप्नाध्य है। “न मील्यते एषा भी कहीं २ पाठ है अर्थात्‌ पल खुली ही 
रह जाती हैं बन्द नहीं होती । अभिप्राय एक ही दूँ अर्थात्‌ पलं काम नहीं कर 
सकती । न खुल सकती हैं न बन्द हो सकती हैं । परन्तु “निमील्यते” अथौत्‌ 
बन्द ही रहती हैं यह पाठ उचित है और यदी लोक में दिख भी देता है ) ॥ ६० ॥ 
-अथ वत्माबुंदमाइ--वत्मान्तर स्थ विषम ग्रन्थिभूतमवेद्नम्‌ ! _ 
आचक्षत5बुदामाते सरक्षमांवेल्ााम्बितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
वत्म के अन्दर ऊंचा नीचा गांठदार, पाड़ाराहित, लाल, शं घ्र उत्पन्न इआर 
अबुद होता हे उस वःमाबुद कहते हैं॥ ( कद्दीं “अवलम्बितं? पाठ भी हे, उस 
का अथ लटकता हुआ है यह सन्निपात से होता है ॥ ) ॥ ६१॥ 
अथ निमेषमाह--निमेषणीः; शिरा वायुः प्रविष्टः संधिसंश्रयः 
सचालयति बत्मानि निमेषः स न सिध्यति ॥९२॥ 
वर्त्म तथा शुक्कभाग की संधियों मे स्थित निमेष करानेवाली अथोत्‌ आंख बन्द 
करन वाली शिरां में प्रविष्ट हुआ २ व्यान वायु वरत्मी। को खूब चलाता है । 
अर्थात्‌ पलकें बार २ फप्रकती रहती हैं, यह रोग अमाध्य है ॥ ६२॥ 
अथ शोश्णताशोलक्षणमाइ--वत्मेस्थो यो विवधत लोहितो मदुरङ्रः । 
तद्रक्तज्ञ शोणिताशशिछुन्न वाऽपि विवधेते॥६३॥ 
वत्म के अन्दर जो लाल रंग का केमल मांस का अंकुर बढ़ता जये, यदि 
उवे काट दें तो भी बढ़ता रहे उषे रक्कज स्ममफो। इसे शेणिताशरोग कहते हें॥६३॥ 
तथा च विदेहः-वायुः शोणितमादाय शिरायणां प्रमुखे स्थितः। 
जनयत्यड्डरं ताम्र बत्मेनि चिछुन्नरोहिणम्‌ । 
तच्छीणिताशा5लाध्य स्याद्रक्ल्ल(व्यथरक्रजम्‌ (नख्जिम्‌) ॥६४॥ 
वायु रक्त को साथ लेकर शिराओं के सन्मुख स्थित होकर तिं के रंग का 
मांसांकुर वत्म में उत्पन्न कर देता दै, जो काटने स्रे फिर २ निकलता रहतादे4 
उसे शोणिताशं कदत हैं वह रक्त से उत्न्न हुआ २ होता है तथा वह प्रौढ़ा- ~ 
रदित होता है ॥ ६४ ॥ ५4 
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अथ लगणमाह--अपाकी कटिनः स्थूलो ग्रन्थिवंत्म॑ भद्यो3रुजः । 
सकः पिच्छिलः कोलप्रमाणो लगणः स्मृतः ॥९५॥ 
जो गांठ वत्म में हो जये, जो प्रकती न हो, कठिन हो, स्थूल हो, 
पीड़ारहित हो, करडुयुक्त तथा पिच्छिल हो, तथा बेर के समान हो उसे लगण 
कहते हैं ॥ (यह रोग कफ से उत्पन्न होता है ) ॥ ६५॥ 
अथ बिसवत्मी5:इ--त्रयो दोषा बहिः शोथ कुयुश्छिद्राणि वत्मंनाम्‌। 
प्रक्जवन्त्यन्तरुदकं बिसवद्विसवरत्म तत्‌ ॥ ६६ ॥ 
तीनों दोष वर्त्मों के बाहर सूजन कर देते हैं, वर्त्मों के अन्दर भिस के 
समान दद्र द्ोजाते हैं जिन में से पलकों के अन्दर पानी निकलता रहता है 
उच रोग को बिसवत्मं कहते हैं ॥ ६६॥ 
अथ कुचनमाइ--वाताद्ा वत्मेसंकोचं जनयन्ति मला यदा । 
तदा द्रष्टुंन शक्रोति कुञ्चनं नाम तद्विदुः ॥ ६७॥ 
जब वातादि दोष वर्त्मी के संकोच को कर देते हैं अर्थात्‌ पलकों को संकुचित 
कर देते हैं तब रग आंखों स्रे देख नहीं सकता । इसे कुच्चन नामक रोग कहते 
हैं ॥ (रोग को श्रुत ने नहीं पढ़ा है । हां श्रीमाघवकर ने माधवनिदान में 
न जाने किस भन्थ से लकर लिख दिया है । सुश्रुत ने इस ॐ स्थान में “पचम 
कोप” रोग पढ़ा है )॥ ६७ ॥ इति वर्त्मरोगाः ॥ 
अथ पदमरोगो । 
तत्रत्ययो रोगयोर्नामनी आइ--- 
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पदमकोपः पक्ष्मशातो रोगो द्वो पदमसश्रयौ ॥ 
पचम अर्थात्‌ पलकों के बालो के अन्दर रहनेवाले दो रोग और भी कटे 
है, पचम कोप तथा पक्ष्मशात ॥ 
अथ तत्र पद्मकोपमाइ--प्रचालितानि वातेन पदमारायात्ति विशन्ति हि। ` 
असिते सितभागे च मूलकोशात्पतन्त्यपि ॥ ६८॥ 
वायु से श्रचालित किये हुए पलकों के बाल आंखों के अन्दर की ओर घुसने 
लगते हैं अथोत्‌ पलकों के अन्दर की ओर उत्पन्न हो जाते हैं। वबाल काले तथा 
बैत भाग पर लगते हैं तथा अपने मूल स्थान से उखड़ऋर गिरत भी रइते द तथा 
नहीं भी गिरते ॥ €८॥ 
घृष्यन्त्यक्षि मुडस्तानि संरम्भं जनयन्ति च । 
पदमकोपः स विज्ञेयो व्याधिः परमदारुणः ४ ६६ ॥ 
वें बार २ आंखों को घिसते हैं तथा वहां शोथ उत्पन्न कर देते हैं । इस 
रोग को पच्मकोप कहते हैं। यह परम भयंकररोग है । पड़वाल भी इसे कहते 
अथ पदमशातमाह--वत्मपदमाशयगतं पित्ते रोमासि शातयेत्‌, “1 ` 
करड्ड दाहं च कर्ते पदमशातं तमादिशेत्‌ -॥१००॥.. 
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पलकों के बालों के ऋशय के अन्दर पहुंचा हुआ पित्तरोमों को गिरा देता 
हे । खुजली तथा दाह को उत्पन्न कर देता हें इसे पच्मशात रोग कहते हैं ॥ 
यह रोग भी वत्मरोगों के अन्दर द्वी समावेश हो सकते हैं क्‍योंकि वर्त्मों के 
ह्वी आश्वित हेते हं । यह रोग भी सुश्रुत ने नहीं पढ़ा है ) ॥ १०० ॥ इति 
पक्ष्मरोगों । इति वत्मपक्मजाः ॥ 
अथ संधिरोगाः | 
तत्र संधयः षट्‌ तानाद--पदमवत्मेगतः संघिवेत्मशुक्लगतोउपरः । 
शङ्क कृष्णगतस्त्वन्यः ®ष्णदष्टिगतोऽपि च ॥ 
ततः कनीनिकागतः षष्ठश्चापाङ्गसंधितः ॥ ६०१ ॥ 
प्म तथा वत्म के अन्दर एक सन्धि द्वोती है, वर्त्म तथा शुक्लभाग के 
मध्य में दूसरी सन्धि होती हे। शुक्ल तथा कृष्णा भाग के मध्य में तीधरी स्न्धि 
होती है, कृष्ण तथा दृष्टि अर्थात्‌ पुतली के मध्य में चौथी सन्धि होती हे। तथा 
कनीनिका के अन्द्र अथात्‌ नाक के पात्र आंख के भाग की सन्धि एक पांचवीं 
न्धि होती हे, तथा अपांगसन्धि अर्थात्‌ आंख की पूंछ के नीचे नेत्र के अन्त का 
कोना या भाग अपांग कट्दाता है उश्चकी सन्धि को अपांग सन्वि कद्दते हैं । यह 
चंडी सन्धि हैं ॥ १०१ ॥ 
तत्नत्यानां रोगाणां नामानि संख्यां चाऽऽट- 
पूयालसः सोपनाह सावाश्चत्वार एव च । 
पवखाका-लजा जन्तुम्रान्थः सधा नवाऽऽमयाः ॥ १०२॥ 
पूयालस, उपनाद, चार प्रकार के ल्व, पवर्णिका, अलाजी, जन्तुग्रन्थि ये 
1 रोग सन्धिथों में होते हैं ॥ १०२ ॥ 
अथ तषु पूयालस माह--- 
पक्कः शपथ: खाधजा यः सतोद: स्रवेत्पूयं पूति पूयालसास्यः ॥ 
जो खन्धि में हुआ २ शोथ पक गया हो, जिसमें तोद या शूल हो जिषमें 4 
से दुगन्धित पीप निकलती हो उसे पूयालस रोग कदते है । यद्‌ कनीनिका खन्धि 
अथात्‌ नाक के पास जो श्रांखे के सिरे से मिली हुईं सन्धि होती हैँ उसमें होता ॥ 
अथोपनाइमाह--- ५ 
ग्रन्थिनालपो दश्टिसंधघावपाकी करडूप्रायो नीरुजश्लोपनाहः ॥१०३ ॥ 
दृष्टि सन्धि में होने वाली गांठ जो बड़ी हो, जो पकती न हो, जिसमें प्रायः 
खुजली द्वोती हो, ॥र जिसमें पीड़ा न होती द्वो उसे उपनाह कदते हैं । ( इमे 
वातश्छष्म का कोप रहता है ) ॥ १०३ ॥ 
ः अथ सरवाणां संप्रत्निमाद-- 
गत्वा संधीनश्रुमागण दोषाः कुयुः खार्बोज्ञत्तरैः खेख्पेतान्‌ + 
त हि साव नेत्रनाडीति चके तस्या लिङ्गं कीतेयिष्ये चतुर्धा ॥१०४॥ 
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आंसुओं के माग से अर्थात्‌ आंसुओं के बहाने वाली धमनियों के मार्ग से 
दोष सन्धियों में जाकर अर्थात्‌ खरे नेत्र के अन्दर गई हुई चारों सन्धियों में 
जाकर अपने २ वातादि लक्षणों से युक्त खर्वो को करते हैं | उस खाव को अनेक 
वैद्य नेत्रनाड़ी कहते हैं । उधके चार भेद लक्षणों के सहित अगि लिखते द॥ १०४॥ 
श्रथ पेसिक स्लावमाह-- 
हरिद्राभं पीतमुष्ण जलं वा पित्तस्नावः संस्रवेत्साधमध्यात्‌ ॥ 
जब सन्धियो में से हल्दी के रंग का पीला २ गरम जल निकलता हो तो 
वत्तिकल्लाव कह्ाता है ॥ ६ 
अथ शेष्मस्रावमाह--- ( 
श्वेतं सान्द्रं पिच्छिल यः खवेत्त ्छेष्मखरावोऽसो विकारः प्रदिष्ट:१०५ 
जब सन्धियों में से श्वेत रग का गादा, पिच्छिल ज्लाव निकले तो उसे ®ष्मल्लाव 
कहते हैं ॥ १०५॥ 
अथ संनिपातस्रावमाह--- 
शोथः संधो संस्रवेद्यस्तु पकः पू्य ्रावः सवजः समत सः ॥ 
जब सन्धियों' में शोथ हो जाये और वह पककर पय को बहाता हों उश्च 
सन्निपातज खव कहते हैं ॥ के 
अय रक्तल्लावमाह-- 
रक्तस्नावः शोणिताद्यो विकारो गच्छेद्दुष्ट तत्र रक्त प्रभूतम्‌ ॥१०६॥ 
जो रक्त से रकल हुआ हो उसमें दूषित हुआ २ खून बहुत निकलता 
रहता हं ॥ १०६ ॥ 
अथ पवर्णीकालज्यावाह--- 
ताम्रा तन्वा दाह्पाकापपन्ना रक्राज्जेया पवणा इत्तशाफा 1 
जाता सधौ कृष्णशुक्केउलजी स्यात्तरिसिन्नेव व्याहृता पूवदिङ्गेः॥ १०७॥ 
कृष्ण तथा शुक्ल भाग की सन्धि में तांबे के रंग की सूम, दाह तथा पाक 
वाली, गोल २ सूजी हुई एक फुंसी हो जाती है इसे पर्वणो कहते हैं। यह रक्त 
से उत्पन्न होती है। ओर उसी सन्धि में ( प्रमहरोग़ में कहे हुए समान लक्षणों 
से युक्त अलजी नामक पिडिका होती हैं । ( अदेह ने लिखा है--“* कफपित्ते 
तु सम्मूच्छय सह रक्तेन मारुतः । शुक्ककृष्णान्तः सन्धौ तु जनयेदूगोस्तनाकृतिम्‌ । 
पिड़िकामलर्जी तां तु विद्धि तोदाश्रुसंकुलाम्‌ ।” अथात्‌ त्रिदाषों सहित रक्त कुपित 
होकर सन्धि स्थान में गोस्तन के सटश या दाख के सदश एक पिड़िका आंख में 
कर देता हैं इसे अलजी कते हैं । इसमें ताद अर्थात्‌ शूल सा चुभना तथा 
आंसुओं का बहना अधिक होता रहता हूं ॥ १०७॥ . < 
अथ जनन्‍्तुग्र।न्थमाह--- 


जन्तुग्रन्थो वत्मनः पदमणश्च कराडू कुयुजन्तवः संधिजाताः 1... 
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नानारूपा वत्मेशुङ्गान्तसंधौ चरन्त्यन्तलोचनं दूषयन्तः ॥ १०८ ॥ 
वत्म तथा पद्म कौ सन्धि में उत्पन्न होकर नाना रूप के जन्तु अथात्‌ 
सूम कृमि वत्म तथा पक्तमों में खुजली को उत्पन्न कर देते हैं । फिर वे दी जन्तु 
वर्त्म तथा शुक्षभाग के मध्य की सन्धि में जाकर विचरते हैं तथा अन्दर से आंखों 
को दूषित कर देते हैँ । ( विदेह ने भी लिखा दै--““ वर्त्मशुक्लस्यसन्धो तु ग्रन्थिः 
पित्तकफात्मकः । ऊष्मणा पच्यते गाढं तत्र मूच्छुन्ति जन्तवः । सुसूक्ष्मजातचरणा 
वत्मेपदमसमाश्नयाः । ततस्ते पूयसंसष्टा: पतन्ति कृमयस्तथा । लक्षरणविविधयुक्काः 
सन्निपातसमुत्यिताः । क्रिमिग्रान्थि तु तं विद्यददेदिनां नेत्रदूषणम्‌ ।” अथोत्‌ वत्मे- 
शुक्कलगत खन्धि में पित्त कफ से गांठ से उत्पन्न होकर पकती है उषम कृमि हो 
जाते हैं । वे नाना प्रङ़ार के सूददम कृमि वर्त्म तथा पद्धमों को आश्रय कर लेत 
हैं । फिर वहां भी पीप पड़कर कीड़े निकलते हैं । इस गांठ से नेत्र दूषित हा 
जाते हैं । “ जन्तुग्रन्थोी ”” आदि शछोक का अथथ दो प्रकार से माधव के टीकाकार 
वाचस्पति वैद्य ने किया दे । एक अथ से तो पहले वतमं शुक्कगत सन्धि में कड़े 
उत्पन्न होकर पभ की ओर जाते हैं, यद्दों अर्थ विदह से भी संगत है । 
दूसरा अर्थ वह है जे। हमने इस छेक को टीका में लिखा है अर्थात वतभ पचम 
गत सन्धि से ही, पहले कृमि उत्पन्न होकर अन्दर की ओर जाते हैं । यह रोग. 
सन्निपातज है ) ॥ १०८ ॥ इति संधिजारोगाः ॥ 
अथ समस्तनंत्रजा रांगा। | 
तेषां नामानि संख्यां चाऽऽद- 
स्यन्दाश्चतुष्का इह सभ्रदि्टाश्चत्वार एवेह तथा ऽचिमन्थाः । 
पाकः सशोथः स च शोथहीनो हताधिमन्थोऽनिलपयेयश्च॥१॥ 
चार प्रकारके स्यन्द्‌ या अभिष्यन्दरोग, चार प्रकार के अधिमन्थरोग, 
सशेथिपाक, अशोथपाक, हताधिमन्य, अनिलपर्यय या वातपयय ॥ १ ॥* . 
शुष्काक्षिपाकरित्वह कीर्तितश्व॒ तथा-ऽन्यतो वात उदीरितश्च। 
दृष्टिस्तथा 5म्लाध्युषिता शिराणामुत्पातहर्षो च समस्तनेत्रे॥२॥ 
शुष्काक्षिपाक, अन्यतोवात, अम्लाध्युषिता दृष्टि, शिरोत्पात, शिराइष ये १७ 
रोग सारे नेत्र में द्वोते हैं ॥ २ ॥ 
एवं समस्तनेत्रे स्युरामया दश सप्त च । 
तेषामिह पृथग्वक्ये यथावज्ञत्षणान्यपि ॥ ३. ॥ 
इस प्रकार से ये १७ रोग सारे नत्र में होते ६ । इनके यथावत्‌ लक्षण आगे 


लिख जाते हैं ॥ ३ ॥ 
तत्राउभिष्यन्दाश्चत्वार इत्याह--- 
वातात्पत्तात्कफाद्रक्तादभष्यन्दश्चतु व घः ५ 
प्रायण जायते घोरः सवेनेजामयाकरः ॥ ४ ॥ ड. 
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वात, पित्त, कफ तथा रक्त से प्रायः चार प्रकार का अभिष्यन्द्‌ रोग होता है, 
वह भयंकर तथा सभी नेत्ररोग को करन वाला होता है ॥ ४ ॥ 
तेषु वातिकमाभिष्यन्दमाह-- 
निस्तोद्नस्तम्भनरोमहषसंघर्षपारुष्याशेरोभितापाः। 
विशुष्कभावः शिशिराश्रुता च वाताभिपन्ने नयने भवन्ति ५॥ 4 
. वातज अभिष्यन्द रोग में आंखों में सुईयों के चुभने के समान शूल होता है, 
जड़ता होती है, रोम हर्ष होता है, पलकें घिसते रहते है, कठोरता होती ह अर्थात्‌ 
रूखापन होता है, सिर में पीड़ा हाती हैं । आंखों सूखी अर्थात्‌ मेल नहीं आब्र 
है, उड २ आंसु या पानी निकलता है ॥ ५ ॥ ल्‍ 
ह - भुषत पत्तिकमभिष्यन्दमाह-- 
दाहश्रपाकां शेशिराभिनन्दा धूमायनं बाष्पसमुद्धवश्च । 
उष्णाश्रुता पीतकनेत्रता च पित्ताभिपन्ने नयने भवन्ति ॥ ६॥ 
वित्तज अभिष्यन्द्‌ रोग में दाह तथा पाक होते हैं, शौतल स्पश को मन 
चाहता है तथा आंख को शीतल स्पर्श अच्छा लगता है, धां खा निकलता हें, 
आंखों से आंसु निकलते है । गरम आंसु निकलते हैं, नेत्र पीले ह जाते हैं ॥६॥ 
° अथ श्लेष्मिकमभिष्यन्दमाह-- ` 
उभ्णाभिनन्दा गुरुताउक्षिशोथः कराट्पदेदहावतिशीतती च | 
रावो बहुः पिच्छिल एव चापि कफाभिपन्ने नयने भवन्ति ॥ ७ ॥ 
रेष्मा से हुए अभिष्यन्द रोग में आंखों को गरमी अच्छी लगती है, आंखें 
भारी तथा सूजन युक्क हो जाती है, खाज हेती है, लिपलिपाइट होती है, आंखे 
अति शीतल होती हैं । आंखों घे बहुत अधिक पिच्छिल स्राव हे'ता रहता है ॥७॥ 
. - अथ रक्तजममिष्यन्दमाइ-- _ _ 
ताम्नाश्रुता लोहितनेत्रता च राज्यः समन्ताद्‌तिलोहिताश्च । 
पित्तस्य लिङ्गानि च यानि तानि रङ्गाभिपन्ने नयने भवन्ति ॥ =^॥ 
तांबे के रंग के समान आंसु निकलते हैं, लाल नेत्र होते हैं, चारों ओर 
आंखों भे अति लाल २ लकीरें हो जाती हैं। तथा अन्य सभी पित्ताभिष्यन्द के 
लक्षण भी रक्काभिध्यन्द में हो जाते हैं ॥ ८ ॥ ट 
अथाधिमन्थानाममिष्यन्दजन्यत्वमाह- 
जदेरेतेरमिष्यन्दैनराामाकेयावताम्‌ । 
तावन्तस्त्वाधिमन्थाः स्युनैयने तीववेदनाः ॥ ६ ॥ 
इन अभिष्यन्दों की यदि चिकित्सा न की जावे तो इनसे चारों प्रकार के शरधिः 
मन्थरोग हो जाते हैं । इन ्रधिमन्थों से नेत्रों में तात्र पीड़ा होती है ॥६॥ ` ` 


अथाधिमन्थानां सामान्यं लक्षणम्‌-- 11 


शि = 


उत्पाव्यत इवात्यथं तथा निर्मथ्यते ऽपि च । 


| 
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अथ नेत्ररोगनिदानम्‌। १२८७ 


(9 गज = 
शिरसोऽध तु त विद्यादधिमन्थ खलक्षरीः ॥ १० ॥ 
सिर का आधा भाग माने। कोई उखाड़ रहा हो तथा मयित अथव मधानी 
के समान मानों चलायमान होता हो उसे अपने लक्षणों अर्थात्‌ वातिक आदि 
अभिष्यन्द में कहे लक्षणों से युक्त अधिमन्थ रोग घममो ॥ १० ॥ 

स चाधिमन्थो यदातेमको यावता कालेन मिभ्यावारादृटृर्टं हन्ति तदाह- 
हन्यादु दश्च शछेभ्मिकः सप्तरात्राद्याधिोंरों रक्तजः पश्चरात्रात्‌ । 
षड्रात्राद्वा वातिको वै निहन्यान्मिथ्याचारात्पेत्तिकेः सद्य पव ११॥ 

चटष्मज अधिनन्थ सात रात में दृष्टि नष्ट होजाती है । तथा पांच रात भें 
रक्तजनित भयंकर अधिमन्थ स दृष्टि नष्ट दोजाती है। चह रात में वातिक 
अभिष्यन्द दृष्टि को नष्ट कर देता है । और पित्तजाभिष्यन्द में भिथ्या अर्थात्‌ 
अदित आचार करें तो तुरन्त ही दृष्टि नाश होजाती है ॥ ११ ॥ 
अथ सशोर्थ पकमाइ--करडूपदेहाश्रुयुतः पक्तोदुम्बरसंनिभः । 
संरम्भी पच्यते यस्तु नेत्रपाकः सशोथकः ॥१२॥ 
खुजली से युक्त, आंसुओं से युक्त, पके हुए गूनर के समान, शोथ से युक्त जो 
नेत्र पक जाते हैं वह रोग सशोथ नेत्रपाक कहाता है ॥ १९७... | 
अथाशोथपाकमाह*--शोथहीनानि लिङ्गानि नेजपाके त्वशोथके ॥ 
अशाथक नेत्रपाक में शोथहीन सभी लक्षण होते हैं ॥ 
अथ दताधिमन्थमाह--- 
डपेक्षणादाक्षि यदाउघिमन्थो वाताधिकः शोषयति प्रसह्य ॥ 
रुजाभिरुग्राभिरसाध्य एष हताधिमन्थः खलु नाम रोगः ॥ १३ ॥ 
उपेक्षा अर्थात्‌ बिन। चिकित्सा किय हुए वाताधिक अधिमन्थ आंख को 
बल से सुख। देता ह । यह रोग अत्यन्त पीड़ाओं से युक्त होता है और असाध्य 
होता है, इख का नाम दताधिमन्थ रोग कहाता है ॥ १३ ॥ 
अथ वातपर्ययभाइ--वारं वारं च पयति श्वो नेते च मारुतः । 
रुजाभिः सह तीवाभिः स ज्ञेयो वातपयंयः ॥१४॥ 
दोन भवो में तथा नत्रों में बार २ वायु पर्याय से घूमता है अर्थात्‌ रूभी 
भवों में कभी नेश्नों में घूमता । तथा तीव्र पीड़!यें करता है उसे वातपर्यय 
रोग कहते हैं ॥ १४ ॥ 
अथ शुष्काक्तिपाकमाह-- 
का 9. ऽविलदश [द ह » 
यत्कूणित दारुणरूक्षवरत्म संदह्यते चाऽविलदशेनं यत्‌ । ` । 
खदारुणं यत्प्रतिबोधने च शुष्काक्षिपाकोपहत तदत्ति ॥ १५५. . ` " 
जो आंखों ॐ बन्द करने पर कठिन तथा रूखा वतम अतीत हो, जो जलता ¦ 
हो तथा जो आविल अर्थात्‌ आकुल दिखाई देता हो तथा आंखों के खोलने पर्‌ ` 





१२८८ . योगरत्नाकरे 1 


जा कठेन हो अर्थाव्‌ कठिनता से आंखें खुलती हो उत शुष्कराक्षिपक रोग कहते दे १५ 
अथान्यतेवातमाद-- 
यस्यावद्रक णशिरोदयुस्थो मन्यागतो वाप्य ऽनिलोन्यतो वा । 
कुयाद्रज वे शरावे लोचने च तमन्यतोवातमुदाहरन्त ॥ १६ ॥ 
जिस मनुष्य के “वटू अयात्‌ गरदन के पीछे के भाग में, कानमे, शिर 
मे, इनु में, मन्‍याओं में स्थित वायु तथा अन्यत्र पीठादि स्थानो में स्थित वायु 
अओं मे तथा नेन्नों में पीड़ा कर देती दै उसे अन्यतो.वातरोग कहते हैं ॥ १६॥ 
विदेदेन'्युकृम्‌- मन्यानामन्तरे वायुरुत्थित: पृष्ठतोऽपि वा। 
- करोति भेद निस्तोदं शङ्ख चादणोभ्रवोस्तथा ॥ १७ ॥ 
मन्या अथात्‌ भ्रीवाके दोनों पाश्वों की दो शिराओं में वा पीठ, में से उठा 
हुआ वायु शंख में: आंखों में तथा मेंहों मे भद अर्थात्‌ तोड़ने की सी पीड़ा 
करता है तथा “निस्तोद” अर्थात्‌ सुई चुभोने को सी पीड़ा को करता है ॥ १७॥ 
तमाहइरन्यतावात रोग दृष्टिविदों जनाः ॥ १८ ॥ 
इख रोग का आंखरोग के ज्ञानी 1176 57602115: अन्यतो वातरोग कहते हैं १८ 
अथाम्लाध्युषितमाह--श्याव लोहितपयेन्त .स्वैमल्ि प्रपच्यते । 
सदाहशोथ सास्रावमम्लाध्युषितप्रम्लतः ॥ १६ ॥ 
जिप्न रोग में सारी आंख श्याव अर्थात्‌ कुछ नीले रंग की द्वोजाती है तथा 
अन्त के भाग लाल रंग के होजाते हों तथा सारी आंख पक गई हो, दाह तथा 
शोथ हो तथा स्राव बहता हो उस रोग को अम्लाध्युषित कद्दते हैं। यह रोग 
अम्ल अथात्‌ खट रस के अधिक खाने से होता है ॥ १६॥ 
अथ शिरोत्पातमाद-- 
श्रवेदनाःवा-ऽपि सवेदना वा यस्या्तिराज्यो हि भवन्ति ताम्नाः । 
सुडर्विरज्यन्ति च याः स तादग््याधिः शिरोत्पाव इति भ्रदिष्टः २०॥ 
वदना सर रहित वा वेदना से युङ्क हुई २ जिस मनुप्य की आंख की नघ 
तांबे के समान लाल रंग की होगई हों तथा बार विशेष लाल रंग की दोजाती 
ह उस्र राग का शिरोत्पातरोग कहते हैं ॥ ३० ॥ _ «» 
अथ शिराप्रदर्षमाह--- 
मोहाच्छिरोत्पात उपेक्षितस्तु जायेत रोगः स शिराप्रहर्ष: । 
ताश्नाभमस््र ख्वाते प्रगाढ तथा न शक्तोत्यभिवीक्षितुं चं २१ ॥ 
यदि मोहवश शिरोत्पात की उपेक्षा की जाये तो शिराग्रहृर्षरोग होजाता हैं । 
उस मे तांबे के रंग के समान नेत्रों से लाल २ गाढ़ा पानी गिरता है और मनुष्य 
देख नहीं सकता । इस रोग को शिराप्रहषैरोग कहते हैं ॥ २१ ॥ 
अथ नेत्रस्य सामतालक्षणमाह-- 


उर्दा णेवेदनं नेत्र रागश्ाफसमन्वतम्‌ । कानि छकवपर ५ | 
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श्रथ नेत्ररोगचि कित्सा । १५८६ 


घषेनिस्तोदशूलश्रुयुक्कमामान्वितं विदुः ॥ २२ ॥ 
जिस नेत्र में वेदना श्रथात्‌ पीड़ा वढ़ी हुई हा, राग अर्थात्‌ पीला लाल 
आदि रंग नेत्रों का होगया हो, तथा नेत्रों में सूजन होगई हो । घर अर्थात्‌ कुछ 
रगड़ स्री प्रतीत हों, सूईये खी चुभती प्रतीत हों, शूल हो, आंसु आते हों ऐसे 
नेत्र को आम नेत्र कहते हैं ॥ २२॥ 
अथ नेत्रस्य निरामतालक्षणमाह--- 
मन्द्वेदूनता करद्धः संरम्भाश्रुप्रशान्तता | 
प्रसन्नचणता चाद्णोर्निरामस्य च लक्षणम्‌ ॥ २३ ॥ 
जब वेदना मन्द्‌ हो, आंखों में खुज वी हो, सूजन तथा आंसु प्रशन्त हों 
शंखों का रंग प्रसन्न हो अथोत्‌ स्वच्छु हो, इस अवस्था में आंख निराम कद्दाती 
हैं ॥२३ ॥ इति नेत्रजा रोगाः ॥ 
अथ नंत्ररागाणां चाकेतसा। 
तथा च तन्त्रान्तरे--सेको दिनानि चत्वारि लङ्घनं भोजने रसः । 
खाद्‌ स्तिक्कश्च लेपश्च बाष्पखेद नमेव च ॥ 
एतानि नेत्ररोगाणां सामानां पाचनःनि हि ॥ १५ 
आंखों के संचद्ध करन, चार दिन लंघन करना, भोजन में मधुर तथा 
तिक्र खाना, भाप कास्वेद देना ॥ १॥ 
अञ्जन सर्पिषः पान कषाय गुरुभोजनम्‌ । 
नेजरोगेषु समेषु खान च परिवजेयेत्‌ ॥ २॥ 
ये सभी बातें नेत्ररोगो की आमावस्था की पाचन हें ॥ नेत्ररोगों की साम 
अवस्था में आंखों में अजन लगाना, घी का पीना, कषाय रस पीना तथा भारी 
भोजन करना तथा कान करना ये सभी बातें वर्जित हैं ॥ २ ॥ 
ध अथ लघने नेत्ररोगाणां शन्तिः- 
अ्तिङात्तिभवा रोगाः प्रतिष्यायव्रणज्वराः । 
पञ्चैते पञ्चरात्रेण रोगा नश्यन्ति लङ्कनात्‌ ॥ ३ ॥ 
आंख के रोग, कुक्ति अथोत्‌ पेट के रोग, प्रतिश्याय, त्रण तथा उवररोग, 
ये पांचों रोग पांच रात तक उपवास करने से नष्ट होजति हैं॥ ३॥ 
बट्सपघततिलांचनजा विकारास्तेषामाभेष्यन्द्समुद्धवानाम्‌ । 
ग्हेष्माश्रयत्वादिह लङ्घनं प्राक्प्रशस्यते मुद्धरसोदन च ॥ ४ ॥ 
आंखें के रोग ७६हैं, उन में से जो रोग अभिष्यन्द से उत्पन्न द्वोते हैं 
उन में से जे रोग अभिष्यग्द से उत्पन्न द्वोते हैं, उन में श्ेष्मा का अभ. ` 
होने से पहले लंघन कराना ही प्रशस्त है, भोजन में मूंग का रस तथा चाबलों ` ‡ 
का भात दें ॥ ४ ॥ ~ 
१९२ 





१२६०  योगरत्नाकरे । 


सामे चक्चोनिषिद्धकर्माश--अज॒न पूर्णां क्ाथपानमामे न शस्यते । 
द्मा चतुथादिनाद्ाममभिष्यन्देऽपि लोचनम्‌ ५॥ 
आम चक्तु में जन करना, आंखों में ओषध पूरन करना, क्राथ पीना ये 
सव वर्जित हैं । श्रभिष्यन्दरोग में चौथे दिन तक आंख आम ही होती है ॥५॥ 
गरडूषादिहानानाम तक्षिरोग सभवमाह--- 
गणडूषाञ्जननस्यादिहीनानां कफकोपतः। 
षद्सप्तंतिनेत्ररोगा दुःसहाः स्युरुपेक्षिताः ॥ ६ ॥ 
गरड्प धारणा न करने वाल, अज्ञन न करनेवाले तथा नस्यादि न लेनेवाले 
मनुष्यों को कफ के कोप से तथा उपेक्षा करने से ७ ६ प्रकार के भयंकर नेत्ररोग ~ 
हो जाते हैं ॥ ६॥ 
अथ उपचाराः--सेकः अश्चोतन पिए्डी बिडालस्तर्पण तथा । 
पुटपाकोउञन चेभिः कल्पैनेत्रमुपाचरेत्‌ ॥ ७ ॥ 
सेक अर्थात्‌ रसादि का सिंचन करना, आश्वातन, रिरुडी, विडाल, तर्पण, 
पुटपाक, अज्ञन इन सब से नेत्रो की चिकित्सा करे ॥ ७ ॥ ` 
अथ दष्टिगतरोगनिकित्सामाह--वजंयेदुपसर्गोत्थां गम्भीरां हसखसज्ञिताम्‌। _ 
कार्चांस्तु यापयेत्सर्वान्नकुलाब्ध्य तथैव च ॥१॥ 
उपञ्चरी अर्थात्‌ किसी बाह्य कारण से हुईं २ गंभीरा तथा हस्वसंज्ञक दृष्टि 
रोम को असाध्य समझ कर चिकित्सा न करे, सब प्रकारके काचों को तथा 
नऊुल.न्ध्य को याप्य समझे ॥ १॥ 
तिमिरं नेत्ररोगेषु कष्ट तद्यत्नतो हरेत्‌ । ८ 
मूल दष्टिविनाशस्य तिमिरं समुदाहृतम्‌ । ु 
ऋषिभिस्तूदितं तस्मात्तस्य कुयाचिकित्लितम्‌ ॥ २॥ | 


थ. 


नेत्ररोगे में तिमिररोग कष्टदायक है उस को यन्नपू्क दूर करें । क्योकि 
दृष्टे के विनाश करने का मूल तिमिररोग ही ऋषियों ने कहा है | इसलिये उस 
को चिकित्सा करे ॥ २॥ ५ 
अथ वातिकतिमिरचिभित्सामन्द-- 
` लिगधानि नस्याञ्जनशोधनानि पाकाः पुटनामथ तर्पण च। 
उतस्य पानान्यथ बास्तिकर्म कुयोदथीरणं तिमिरे ऽनिलोव्थे ॥१॥ 
वातज तिमिररोग में ज्विग्ध नख, अजन, रोधन, घुटपाक, तर्पण, घी का 
पीना, बस्तिकर्म ये सभी कम बार २ करने चांहियें ॥ १॥. 
चथ दचमूर छतम्‌ दृशमूलादिना पक्क घृतं दग्धचतुरंखम्‌ । 
जिफलाकल्कसंयुक्ल तिमिरे वातज्ञ पिबेत्‌ ॥२॥.. - 
त्रिफला काक्ल्क एक भग, गोंका घी ४ भाग, दशमूलादि का-काथ्‌ 5 
१६ भाग, दूध १६ भाग | सब को मिलाकर घौ पक । इस घौ को, वातज- «८००७ 
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अथ नेत्ररोगानिदानम्‌ । १२६१ 


तिमिररोग मं पीवे ॥ २ ॥ 
अथ र,ज्नादेघृरम्‌- राध्माफलत्रयक्काथे दशमूलरसे श्टतम्‌ । 
कल्केन जीवनीयानां घृतं तिमिरनाशनम्‌ ॥ ३ ॥ 
राज़ा तथा त्रिफला समभाग लेकर क्राथ करे। यह क्राथ १६ भाग, दशमूल 
का क्वाथ १६ भांग ले । गो का घी ४ भाग ले, जीवनीयगण की ॐषधियां का 
कल्क एक भाग लेकर घी पका लवे । इस घी स वातिक तिमिररोग का नाश होता है॥३ 
अपरं दशमूलीधृतमू--व।तिके तिमिरे पक्त दशमृलीरसे घृतम्‌। 
जिवृच्चूणासमायुक्त विरेकाथं प्रयोजयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
दशमूल का रस अर्थात्‌ १६ भाग, गो का घी ४ भाग, त्रिवी का कल्क एड 
भाग । इससे घी पका ले । इस घी का वतिकतिमिर में विरेचनाथ देव ॥४॥ 
त्रिफलादिघृतम--जत्रिफलादशमूलानां नियूह दुग्धमिश्चितम्‌ । 
गन्धवेतेलसयुक्क प्रयुज्ञीत विरेचनम्‌ ॥ ४ ॥ 
त्रिफला तथा दशमूल के मिलित क्वाथ में दूध मिल'कर एरण्ड का तेल 
डाल दें । इसको पिलाकर वातिकतिमिररोग में विरेचन देवें तो लाभ द्वोता है ॥५॥ 
अथ प५॑त्तिकतिमिर चि कित्सा--- 
शीताअनाश्रोतनतपणेश्व नस्यविरक्खदुभिघुतेश्च। 
तिक्लप्रधानस्तिमिर निहन्यात्पित्तात्मिक शोणितमोक्षणश्व ॥ १॥ 
शीतल अजन, शीतल आश्वोंतन, शीतल तपण, नस्य, विरेचन तथा मृदु 
बीय घी पिलने से तथा तिक्क रस प्रधान द्रव्य सेवन कराने से तथा रक मोक्षण 
कराने से पैत्तिक तिमिर का नाश होता है ॥ १॥ 
तिमिरे पित्ते सर्पिजीवनीयवराश्टतम्‌ । 
पाययित्वा शिरां विध्येत्सितेलाकुम्भसैन्धवैः ॥ २ ॥ 
चूणमातक्तकसयुक्ते रेचन कारयेन्नरः। 
पेत्तिक तिमिर में जीवनीयगण के द्रव्यों तथा त्रिफला से पकाया हुआ घी 
पिलाकर शिरा को वांध दें श्वत इलायची, त्रिवी तथा सेंघानमक सबको सम- 
भाग लेकर चूरो करे ॥ २॥ इस चूण में शहदद मिलाइर चटावे इससे विरेचन 


दोता है ॥ 
श्रथ बलादिधृतम्‌--वलाशतावरीवीरासिताशैलेयकेः पचेत्‌ ॥ ३ ॥ 


जिफलासहित स पिस्तिमेरन्नमयुत्तमम्‌ । 

खिरेंटी, शतावर, प्ृष्टपर्णा, श्वतत्रिवी, शिलारस ॥ ३ ॥ इनका कल्क १ भाग 

करे, गौ का घी चौगुनाले, घी से चागुना त्रिफला का क्राथ लेवे । सवको मिला- 
कर घी पका लेबे । इस ते 1ताभरराग का नाश होता हे ॥ 

खारिवादिवत्ति--सारिवात्रिफलोशीरमुक्काचन्दनपद्मकेः । 

पिष्ट वर्तीकृत हन्ति पित्तोत्थं तिमिर णाम्‌ ॥ ४ 







१२६२ योगरत्नाकरे । ` 4 


सारिवा, त्रिफला, खस, राला, चन्दन, पश्चाख इन सबको समभाग लेकर 
पीसकर जल से पीठी करके बत्ती बना लेवे इसके आंखों में लगाने से पित्तजतिमिर 
का नाश द्वोता है ॥ ४ ॥ ५ 

अथ छष्मिकातिभेरचिकित्सामाह-- 

तीदणानि नस्याञज्जनशोधनानि पाकः पुटानामपतपैण च । 

घतानि वासातिफलापटोलसंज्ञानि कुयीत्तिमिरे कफोत्ये ॥१॥ 

तीण नस्य, तीणा श्जन, तीण शोधन, पुटपाक तथा,अपतर्पण, घी, 
बांसा, त्रिफला, परवल या पटोलपत्र इन सब पदार्था का उपयोग कफज तिमिर ` 
रोगमे करने से लाभ द्वोता है ॥ १॥ 

कफोद्धवे वराचव्यश्टते काथे श्टत हविः । 
पाययित्वा शिरां विध्येद्रेचन तिमिरे भिषक्‌ ॥ २॥ * 

कफज तिमिररोग में त्रिफला तथा चव्य के कषाय में, गो का घी चौथाई भाग 
लेकर पका लेबे, इस घी को पकाकर शिरा को बींघे। इस घी के खाने से तिमिररोग 
में रेचन होता है ॥ २॥ 

यूथी पथ्या कणा शुण्ठी कु खुम्भस्याम्बुनिभरः। 
गोमूजरकैथिता शुरठी जिवृत्सिद्धा विरेचनम्‌ ॥ ३॥ 

ज, इर द, पीपल, सेठ, कुसुम्भ के फूल के रस का 2पकाना अथवा कुस॒- 
म्मे का रस, तथा पहाड़ के मरने का पानो, गोमूत्र में उबाली हुई सोंठ, त्रिवी 
ये सभी कफ के नाश करने के लिये उत्तम विरेचन हैं॥३॥ 
मरीचादिनस्यम्‌-- नस्य मरीचयष्ट्याद्विडज्गामरदारुभिः । 

भिरच, मुलट्ठी, वायविडंग, देवदारु इन सबको पकर नस्य लेना भी छेष्मि- 
कातिमिर में उत्तम है ॥ 
नेपालादि वत्त्यंजनम्‌-नेपालबत्रिफलाशह्ुकान्ताव्योष च वेषितम्‌ । ` 

५ वर्तीकृत बलासोत्थमञ्ञनं तिमिरापहम्‌ ॥ ४ ॥ 
. ताबा का चूण, हरड़, बड़ा, आंउला, शंख, रेणुर, सोंठ, मिरच, पौपल 
इन सबको समभाग लकर पीसकर बत्ती बनाकर अंजन करें तो कफजातिभिररोग 
नाश होता है ॥ ४ ॥ 4 
अथ सांनिपातिकतिमिराचिक्रत्सा--- 
संनिपाते च यथादोषोद्यक्रियाम्‌ । 
धात्री रसान क्षौदं सर्पिभिस्तु रसक्रिया ॥ १॥ 
पित्तानिलाक्तिरोगन्नी तैमियेपटलापहा । । 
दयादुशीरनियूदे चूतं कणसेन्धवम्‌ ॥ २॥ 

दो दोषों के या त्रिदोषों से हुए २ तिमिररोग में दोषों के अनुसार कही 

क्रिया करे । आंवला, रसौंत, शद, षी इने मिलाकर जो रस क्रिया की 
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अथ तिमिरचिकित्सा | १२६३ 


वह पित्तवात से हुए रे आंख के रोगों को नाश करती है और तिमिर के पटल 
को नाश करती दे । खघ का क्वाथ बनाकर उसमें सूद सेंघानमक डाल दे ॥२॥ 
तच्छतं सच्चत भूयः'पचेत्कतोद्रं घने ततः। 
शीते चासिन्हितमिदं सवेजे तिमिरे हितम्‌ ॥ हे ॥ 
उसम च।थाई भाग गा का घी डालकर पका ले । इस घी में समभाग शहद 
डालकर फिर पकार्वे जब घना द्वों जाय तो उतारकर शीतल कर लें । इसको 
आंखें भें लगावें तो सन्निपातज तिमिररोग में यह दित करता है ॥ ३ ॥ 
| शिग्रपल्लवरसयोगः--- 
वातपित्तकफसंनिपातजां नेत्रयोबेहुविधामपि व्यथाम्‌ । 
शीघ्रमेव जयति प्रयोजितः शिग्रपल्लचरसः समाक्तिकः ॥४॥ 
सहांजने ॐ फोमल पत्तों का स्वरस शहद से मिलाकर आंखों में डालें तो 
वात, पित्त, कफ तथा सन्निपात से होने वाली अनेक प्रकार की नेत्रों की व्यथा 
को नष्ट करता दे ॥ ४ ॥ 
अथ तिमिरे सामान्यचिकित्सा । 
अथाजनविधिः- अथ संपक्रदोषस्य ध्राप्तमञ्जनमाचरेत्‌ । 
* श्ञ्जन क्रियते येन तद्द्रव्यं चाञ्जनं मतम्‌ ॥ १ ॥ 
जब दोष पंक गये हों तब आंखों में अजन करना चाहिये। जिस द्रव्य से 
अजन किया जाता है उसे भी अज्ञन कहते हैं ॥ १ ॥ 
तयथा--गशुटिकारसचूणानि त्रिविधान्यअनानि तु । 
कुयाच्डलाकया-ऽङ्गस्या हीनानि च यथोत्तरम्‌ ॥ रे ॥ 
गुटिका, रस तथा चूण ये तीन प्रकार के श्रज्ञन होते हैं । इनको शलाका वा 
अंगुली से आंखों में लगाते हैं । गुटिका रख तथा रस से चू क्रमशः हीन 
अर्थात्‌ कम गुण वाले होते हैं ॥ २ ॥ 
लेहनं रोपण चापि लेखन तत्त्रिधा पृथक्‌ । 


मधुर स्नेहसंपन्नमज्जन खेहनं मतम्‌ ॥ ३ ॥ 
ज्ञेदन, रोपण तथा लेखन ये तीन प्रकार के अंजनों के भेद हैं । मधुर रख 


वाले जद से युक्त द्रव्यों को अजन करना जेहन अज्ञन कहलाता है ॥ दे ॥ 
कषायतिक्वकरसयुक्सस्नेह रोपण स्मखतम्‌ । 
अञ्जने क्ञारतीच्णाम्लरसेलेखनमुच्यते ॥ ४ ॥ 
कसेले तथा कड़वे रस से युक नेह सद्दित अजन रोपण अजन कहाता है । 
क्ञार, तीक्षणाम्लरस आदि से किया हुआ अंजन लेखन अज्ञन कद्दाता है ॥५), 
हरेणुमात्रां कुवीत वर्तिं तीद्णाञ्जने भिषक्‌ । ति = 
भ्रमारं मध्यमे साथे द्विगुणं व॒ ख्दो मवेत्‌ ॥५॥ . ........ 
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“ हरेणु अर्थात्‌ बड़े चने वा मटर के समान मोदी बत्ती बनाये और 
तीक्ष्णांजन के लिय इसका प्रयोग करे । मध्यम अजन में डेढ़ा प्रमाण हो अथोत्‌ 
बत्ती डेढ़ी मोटी हो, स्दु अजन हो अर्थात्‌ अजन के द्वव्य खदुवीथ्य ह्वों तो दुगनी 
मोटो बत्ती बनवे ॥ ४ ॥ 

रसक्रिया तूत्तमा स्यात्त्रिविडज्षमिता हिता । 
मध्यमा द्विविडज्ला सा हीना त्वेकविडङ्गिका॥ ६ ॥ 

उत्तम रसक्रिया तो तीन विडंग के दानों के समान पदार्थ से करनी चाहिये । 
मध्यम रसक्रिया दो विडंग के दानों के समान अषध से करनी चाहिये | द्दीनरस 
क्रिया एक वि:ग के दाने के समान द्रव्य से करनी चादिये॥ ६ ॥ 

शलाकाः स्नेहन चुणे चतखः प्राहुरञ्जने। ` 
रोपणे तास्तु तिखन: स्युस्ते उभे लेखने स्पते ॥ ७ ॥ 

जेहन अजन में तथा चूणाजन में चार शलाय लगानी चाद्ये । रोपण 
अजन में तीन शलाकार्यें आंख भ॑ लगन) चादि । लेखांजन में दो शलाकार्ये ही 
लगानी चादियं ॥ ७॥ - 
अथ शलाकालक्षणमु--मुखयो कुञ्चिता छच्णा शलाका5ष्टाहुलोन्मिता । 

अश्मजा धातुजा या स्यात्कलायर्परेमएडला॥०॥ 
दाना आर के मुह पतले हो, ओर स।९। शलाका चिकनी हो (खुरदरी न हो) 
तथा आठ उंगल भर लम्बी हो । वह पत्थर की बनी हुई हो वा धातु की बनी 
हुई इ । उस्रका मध्यभाग मटर के बराबर मोटा हो ॥ ८ ॥ ८ ॥ 
खवणेरजताद्‌भूता शलाका स्नहेन समता । 
ताम्नलाहाश्मसजाता शलाका लेखने मता । 
अज्ञालस्तु मद॒त्वन रापये काथता बुध ॥ ६ ॥ 

सोने तथा चांदी की बनी हुई शला स्नहनांजन. में लाभ देती है । तांबे 
लोद्दे वा पत्थर की बनी हुई शलाका लेखनांजन भें लाभ देती है। अंगुली क्योंकि 
कोमल हे।ती द इस लिय रोपण में लाभ देती है ॥ ६ ॥ 

अज्ञन केवलमपि शलाकाविशेषमाई-- 
चिफलाशरङ्गश्चरटीनां रसैस्तद्धच्च सर्पिषा । 
ग।मू्रमभ्वजाक्तार; सिक्को नागः प्रतापितः ॥ १॥ 

नाग अथात्‌ सीसे को गरम करके त्रिफला क क्वाथ में, भांगरे के स्वरस में 
साठके क्बाथ भें या अदरक के स्वरस में, घी में गोमूत्र में, शहद में, बकरी के 
दूध में बुझकंवे ॥ १ ॥ 

तच्छुलाका हरत्येव सक्लान्नयनामयान्‌ । 
रष्णभागद्चयः कुय, पाङ् याचद्‌ञ्जनम्‌ ४२॥ 
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श्रथ तिमिरचिकित्ला । १२६५ 


फिर इस ससे को शलाका में अर्थात्‌ सलाईयें बना लेवें । इस लाई को 
लगा लेने से ही सभी प्रकार के नेत्ररोग दूर हो जति हैं। काले गोले स नीचे के 
भाग से आंखों के अपांग तक अर्थात्‌ नाक की ओर से कान की ओर तक 
आंख भें अजन करना चाहिये ॥ २॥ 
अथाब्जनक्रमः--प्रथम सब्यमब्जीयात्पश्चाद क्षिणमज्जयेत्‌ । 
शलाकया सान्जनया न च तन्नयने स्पृशेत्‌ ॥ ३॥ 
अजन युङ्क शलाका से पहले बांई आंख मे अजन लगाना चाहिये । फिर 
दाई आंख में अजन लगाव | फिर आंख को हाथ आदि से छूना नहीं चाहिये ॥३॥ 
हि ४ ह क के. 4 क 
हेमन्ते शिशिरे वाऽपि मध्याह्विऽन्जनमिष्यते । 
पूवोह्न वाउपराह्नि वा ग्रीष्मे शरदि चेष्यते ॥ ४॥ 
हेमन्त मेतथा शिशर में, मध्यान्हकाल में अजन लगवे । भ्रष्मि तथा 
शरद ऋतु में पूवह्व के समय वा अपराह्न के समय अजन लगावें ॥ ४ ॥ 
वषाखनश्रे नात्युष्णे वसन्ते च सदेव दि । 
प्रातःखाय ज तत्कुयान्न च कुयात्सदेव हि ॥ ५॥ 
वर्षा ऋतु में जिस दिन बादल न हों ओर वसन्त ऋतु में जिस दिन अधिक 
गरमी न पड़ती न्हो प्रातः सायंकाल अजन करे । परन्तु प्रतिदिन अर्थात्‌ वषौ में 
बादलों के दिन तथा बसन्त में बहुत गरमी वाल दिन सदा ही अजन नहीं 
करना चाहिये ॥ ५ ॥ 
न्ते प्ररुदिति भीते पीतमये नवज्वरे । 
अजीण वेगघाते च नान्जनं संप्रशस्यते ॥ ६ ॥ 
थके हुए, रोये हुए, डरे हुए, शराब पिये हुए, नये ज्वरवाले, अजीख में, ` 
मलमूत्रादि वेगों को रोके हुए मनुष्य को अजन न करे ॥ ६ ॥ 
~ सोवीरमज्जन नित्यं हितमदणो: प्रयोजयेत्‌ । 
पञ्चरात्रे<शरात्रे वा स्रावणार्थ रसान्जनम्‌ ॥ ७ ॥ 
नित्य ही सौवीराज्ञन आंखों में लगाना चाहये । पांचवीं रात में अथवा 
` आठवीं रात में स्तावण के लिये रसाज्ञन अर्थात्‌ रखोत डालनी चाहिये वा दर्यो 
के रसों का अजन करना चाहिये ॥ ७ ॥ 

; अथ मुक्कादिमद्ाज्ञनं भ.वप्रकाश.त्‌- 
सुक्काकपूरकाचागुरमरिवकणासैन्धवे सेलवालं 
शरटीकङ्ालकास्यत्रपुरजनिशिलाशङ्खनाभ्यश्रतुत्थम्‌ । 
दक्तारडत्वक्‌ च साक्षत्षतजयुतशिवाक्लीतर्क राजवत 
जार्तापुष्पं तुलस्याः कुखुममभिनव बीजमस्यास्तथेव ॥९॥ 

मेती, कपूर, काचलवण वा शीशा, अगर, ग्रोलामरच, पीपली, संधानमक, 
एलवा अथवा तेजबल के बंज, सोंठ, कंकोल, कांस, सीसा, हल्दी, मनघिल, ,...... 
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१२६६ योगरलाकरे । 


शंख की नाभि, अभ्रक, नीलायोथा, कुक्कुड़ के रुडे का छिलका, बेडा, 
केसर कश्मीरी, हरड़, सुल, लाजवर्द, चमेली के फूल, तुलसी के नये फूल 
तथा तुलसी के बीज ॥ १ ॥ 
पूतीकनिम्वाञ्जनभद्व मुस्तं सताम्रसारं रसगभेयुक्तम्‌ । 
प्रत्यकमेषां खलु माषकेक पलेन पिष्यान्मघुना5तिसूत्मम्‌ ॥ २ ॥ 
करंज के बीज, नीम के पत्ते, सोवीराज्षन, भद्रमोथा, लाल चन्दन, रसात । 
इन में से प्रयक द्रव्य एक २ माशा लेकर सूच्मतम चूणं करले । फिर इस में 
एक पल शहद डालकर खूब पीस ल॥ २ ॥ 
भवन्ति रोगा नयनाधिता ये नितान्तमाज्रोपचिताश्च तेषाम्‌ । 
विधीयते शान्तिरवश्यमेव मुक्कादिनाउनेन महाञ्जनेन ॥ ३ ॥ 
नेत्रों के सभी प्रकार के रागों में सं जो रोग अधिक प्रबल होजाते हों उन 
सब को शान्ति इस मुक्कादि महाज्जन से अवश्य ही होजाती है ॥३॥ 
अथ नयनशाणनामाजनम्‌--क णा सलवणोषणा सहरसाञ्जना साञ्जना 
सारेत्पातेकफः शिफा सितपुननवासभवा । 
रजन्यर्णचन्दन मधुकतुत्थपथ्या शिला 
श्रार्ठद्‌लशाबरस्फाटकशङ्खनाभान्दवः ॥ १ ॥ 
पिप्पली, सेंघानमक, काली भिरच, रसतः सोवीरांजन, समुद्रफेन, श्वत 
पुननवा की जड़, हल्दी, लाल चन्दन, सुलु, नीलाथोथा, हरड़, मनसिल, नीम 
के पत्ते, लेघ, फिटकरी, रोखनाभि, कपूर ॥ १ ॥ 
इमानि तु विचूणयेन्निबिडवाससा शोधये- 
ततोऽयसि विमदंयेत्समधुताम्रखणडेन तत्‌ । 
इद्‌ मुनिभिरीरित नयनशाखनामाञ्जनं हः 
करोति तिमिर त्तय पटलयपुष्पनाशं बलात्‌ ॥ २॥ 
इन भें से प्रयेकं द्रव्य एक २ भाग लेकर खूब बारीक चृशा करले। फिर 
बारीक सघन कपड़े से छानकर सूद्धम करले । तब सार चूण को लोहे के पात्र 
मे डालकर उस में शहद डालकर तांबे के ढंडे से खरल करे अथवा तांबे का 
खण्ड एक डंडे के नीचे लग.कर फिर खरल करे । इस के मुनियों ने नयनशाण 
नामक अजन कहा दं । इसे लग तो तिमिररोग का क्षय द्वोता है, पटल तथा 
पुष्प अथात्‌ फोले को अवश्य नाश करता है ॥२॥ 


त्रय चन्द्रोदयावते:--शझ्ननाभिविंभातस्य मज्ञा पथ्या मनःशिला । 
` पिप्पली मरिचं कुष्ठं वचा चेति समांशकम्‌ ॥ १ 
शंखनाभि, बहम की मजा अर्थात्‌ बीज की गिरी, इरढ़, मनसिल, पिप्पली, 
कालीमिरच, कूठ, बच इन सब का चूर्ण प्थक्‌ २ एक २ भाग लेबें ॥ $॥ , ....... 
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अथ नेत्ररोग चिकित्ला। १२६७ 


छागत्तीरेण सेपिष्य वरीं कुयोयवबोन्मिताम्‌ | 
हरेणुमात्रां संघृष्य जलेनाअनमाचरेत्‌ ॥ २॥ 
इन चूणों को एकत्र मिलाकर बकरी के दूध से पीसकर जो के समान 
आकार की गोली बना लेवें । फिर बनें के वा रेणुका के बीज के समान जल में 
घिप्कर आंखों में अजन लगावे ॥ २ ॥ 
तिमिरं मांसव॒द्धि च काचं पटलमवबुंदम । 
राज्यन्ध वाषक पुष्प वातश्चन्द्रोदया हरेत्‌ ५ ३॥ 
इस के लगानें से तिमिररोग, मांसवरृद्धि, काच, पटल, अबुंद, रात को न 
दीखना अथात्‌ अन्धराता, एक साल का पुराना पुष्प अर्थात्‌ फोला इन सबको 
यह चन्द्रोदयावाति नष्ट करती है ॥ ३ ॥ 
अथ चन्द्रप्रभावतिं:--रजनी निम्बपत्राणि पिप्पली मरिचानि च | 
विडङ्ग भद्रमुस्त च सप्तमी त्वभया समता ॥ १॥ 
इल्दी, नीम के पत्ते, पीपल, मिरच, वायविडंग, भद्रमोथा, हरड ॥ १॥। 
अजामूत्रण संपिष्य छायायां शोषयेद्वटी । 
वारिणा तिमिरं हन्ति गोमूत्रेण तु पिष्टिकामू ॥ २॥ 
इन में से प्रत्येक द्रव्य का चूणो कर के एक २ भाग लें | सब को एकत्र 
मिलाकर बकरी के मृत्र से पीसकर गोलियें बनाकर छाया में सुखा लेवे। इस 
गोली का जल में घिप्वकर लगवेंतो तिभिररोग नष्ट होतेह) गोमूत्र मे धकर 
लगाबे तो पिष्टिका या पिष्टरोग दूर होता है ॥ २॥ 
मधुना परल हन्ति नारीक्षीरेण पुष्पकम्‌ । 
एषा चन्द्रप्रभा बतः स्वय रुद्रेण नामता॥२॥ 
शहद से घिसकर लगावें तो पटलराग का नाश होता हैं, ल्ली के दूध से 
लगावें वो पुष्प अर्थात्‌ फोले का नाश होता हे । यह चन्द्रप्रभावत्ति स्वयं रुद्र 
मद्दाराज ने बनाई थी ॥ ३ ॥ 
अथ शशिकलावर्ति:--- 
रसकजलजनाभिः पौरतुत्थ समाशं 
वसनगलितमेतन्निम्बुनौरेण पिष्टम्‌ । 
इरति शशिकलतद्वातरभ्यज्जिताऽदणो- 
स्तिमिरकुखुमकरङख्नावरागामपिज्ञान्‌ ॥१॥ 
फिटकरी, शेख की नाभि, नखी, नीलाथोथा ये चारों पदार्थ समभाग लेकर 
चुणा कर के वच्नमेंख छान लेवे। फिर नीबू के स्वरस से पीस लेवे। इस 
शशिकलावत्ति का आंखों में घिस्कर अजन लगावें तो तिमिर, पुष्प या फोज्ञा 
करद, घाव, राग अर्थात्‌ आंखों का लाल पीला रंग होना, अमं तथा पिज्ञतग ` 
नष्ट होते हैं ॥ १ ॥ | ८३. ˆ ~) 
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१२६८ ई योगरज्ञाच्छरे । 


अथ लोचनशूलप्नी पोटली-- 
कृतलाजसुराष्ट्रजाहिफेन रुचिरं नागजगालवोत्थचूणम्‌ । 
खुकुमायुद्केन शुल्बपात्र खादत दाश्टरुज़ जयत्पर स्थलम्‌ ॥ १॥ 
खब्, फिटकरी, अफीम, कश्मीरी केसर, सिन्दूर तथा लोध का चूरौ इन 
सब का चूरी सम्रभाग लेकर चमेली के फूलों के रस से तांबे के पात्र में खरल 
करें । फिर इसे एक कपड़े में डालकर पोटली ब;ःधकर आंख पर फेरें तो यह 
पोटली दृष्टि को पीड़ा को नष्ट करती है ॥ १ ॥ 
अथ नयनामृतम्‌-- रसेन्द्रभुजगी तुस्यौ तयो्दियुणमजञ्जनम्‌ । 
खूततुयाशकपूंरमञ्जन नयनाग्रतम्‌ ॥ १॥ ६, 
शद्ध पारा एक भाग, शुद्ध सीखा एक भाग, दोनों से दुगना सौवीरांजन ले, 
परे से चौथाईं भाग कपूर लवे | इन सब को एकत्र विधिपूववक पासकर कपड़े 
में से छानकर शीशी में बन्द कर के रखे ॥ १ ॥ 
तिमिर पटल काच शुक्रममाजुनानि च | | 
कमात्पथ्याशिनो हन्ति तथा-<न्यानपि दग्गदान्‌ ॥ २॥ 
इस आंखों मे लगने से तिमिर, पटल, काच, शुक्र, अम, अजुन तथा 
अन्यान्य आंख के रोग क्रमशः नष्ट हेत हैं, परन्तु पथ्यसेवन करते रहना चाहिये ॥९ 
| अथ कुम द्विः, रोपणी-- 
तिलपुष्पारयशीतिः स्युः षष्ठिः पिप्पलितरडलाः । 
जात्याः कुखुमपञखाशन्मरिचानि च षोडश ॥ १॥ 
तिल के फूल ८० लें, पीपलीस निकले हुए तरल या दाने ६० लेवें, 
चमली क फूल ५० लवे, काली भिरं १६ लेवें ॥ १॥ 
खदमापष्ठा जलेवतिः कता कुखुमिकाभिधा। 
तामराजुनशुक्राणां नाशनी मांसव॒द्धिनुत्‌ । 
एत स्याश्चाञ्जने मात्रा प्रोक्ता साधहरेणुका ॥ २ ॥ 
इन सब को जल से अ्रलयन्त सूम पीसकर बत्तों बनालें। इस का नाम 
कुसुमिकावत्ति है इस च तिमिर, अजुन तथा शुक्र का नाश होता है,मांसबृद्धि दूर 
द्वोती है। इस की मात्रा अजन करने में रेढ़ चन वा रगु के बराबर है ॥२॥ 
अथ द.व्यायश्ननम्‌ू-- 
- दार्वीवरामघुकमम्भसि नारिकेले 
पक्त्वा5शमागपरिशिश्ट रस पुनस्तम्‌ । 
सान्द्र वविपाच्य शशिसन्धवमात्तिकाद्य ¢ 
खुञज्वाद्रणातातामरातघु पित्तजघु॥१॥ -« 
दासइल्दा, हर ड़, बहंडा, आंवला, सुल इन सब का समभाग लेकर ` 
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अथ नेत्ररोगचिकित्सा। १२६६ ` 


नारियल के १६ गुने जल में डालकर परकवें। जब आद्वां भाग शेष रह जावे 
तो छानकर फिर मन्द २ अग्नि पर पकाकर गाढ़ा करलं । उस में कपूर, संधा 
नमक तथा शहद मिलाकर रखे । इस दाव्यांग्॒ज्नन का पित्तज आंख के व्रणरोगों 
में तथा पित्तज तिमिर की पौड़ाओं में लगावें तो ये रोग नष्ट होते हैं ॥ १॥ 
अथ शङ्खादिवटी--शङ्कंस्य भागाश्चत्वारस्तदधंन मनःशिला । 
मनःशिला्धं मरिचं मरिचार्धन पिप्पली ॥ १॥ 
शंख चार भाग, मनसिल दो भाग, मिरच एक भाग, पिप्पली आधा भाग॥१ 
सर्वमेकञ् समयं गुटिकां कारयेत्ततः । 
वारिणा तिमिरं हन्ति चाबुदं हन्ति मस्तुना ॥ 
पिच्चर्ट मधुना हन्ति खरीक्तीरेण तथा-ऽजुनेम्‌॥ २॥ 
इन सब को एकत्र पासकर जल से गोली बना लेवे | इस गोली को जल 
से पीसकर आंख में लगावें तो तिमिररोग का नाश होता है, दर्द के जल से 
पीसकर आंख में लगाव॑ तो अबुररोग का नाश करती हे । शहद से पीसकर 
लगावें तो पिचिटरोग को नाश करती है, जरी के दूध से पीसकर लगावें तो जैन, 
रोग को नष्ट करती है ॥ २॥। 9 
अय पुननवा्यज्ञनम्‌ः--दुग्धन करडू त्ताद्रेण नेचसखाव च सापषा। 
पुष्प तलेन तिमिरं काञ्जिकेन निशान्धताम्‌ । 
पुननेवा हरत्याशु भास्क पस्तिमिरं यथा ॥ २१ ॥ 
पुननवा का चूणों वा रस दूध से मिल।कर आंख में डाल तो कड्‌ अर्थात्‌ नेत्रों की 
खुजली को नाश करता है । शहद से मिलाकर आंखों में डालें तो नेत्रों के खाब या 
पानी बहने को नष्ट करता हैं,घी से मिलाकर लगावें तो पुष्प या फोले को नष्ट करता 
है, तेल से मिलाकर लगावें तो तिमिररोग को नष्ट करता है, कांजी से मिलाकर 
लगावें तो अंधराते को दूर करता है । ये सब रोग इस प्रक्कार पुननेवा से नष्ट 
होते हैं जैसे सूर्य से अन्धकार नष्ट द्ोता है ॥ १॥ 
अथ गुड्दच्यायजनम्‌ू-गुड्टर्च।ख रसः कषैः कोद्र स्यान्माषकोन्मितम्‌। 
सन्धव त्ताद्रतुर्य स्यात्सवेमेकत्र मदयेत्‌ ५ १ ॥ 
हरो गिलोय का स्वरस एक कष ले, शहद एक माषाभर लें, संधानमक 
एक माषाभर ले । सब को एकत्र मदेन कर लवे ॥ १। 


+य १५ 


अञजयन्नयन तेन पिल्ञामेतिभिर जयेत्‌ । 
काच करां लिङ्गनाशं श॒ङ्कङूष्णगतान्गदान्‌ ॥२॥. 
इस से आंखों में अजन लगे तो पिल्ल, अम तथा तिमिररोगों का नाश -- 
होता दे । काच, कराद्‌, लिङ्गनाश, शुक्ल तथा कष्णमरडल गत सभी रोगों का- ` 
नाश होता हैं ॥ २ ॥ त 








१३०० योगरज्ञाकरे | 


अय कतक्फलादि- कतकस्य फल घृष्ठा मधुना नेत्र मञ्जयेत्‌ । 
इषत्कपूरसहितं तत्स्यान्नेजप्रसादनम्‌ ॥ १ ॥ 
निमेली के फल को शहद भें घिसकर थोड़ा सा कपूर मिलाकर, आंखों में 
अजन करें तो इस से नेत्रों का प्रसादन होता हैं अर्थात्‌ नेत्र निभल होजाते हैं ॥१॥ 
अन्यच्च--कतकस्य फलं शङ्खः सेन्धवं ज्यूषणं सिता। 
फनो रसाञ्जन त्तोद्रं विडङ्गानि मनःशिला। 
सवेमेतत्समं त्वा नारीक्षीरेण पेषयेत्‌ ॥ १॥ 
निमली का फल, शंख, सेंघानमक, सोठ, मिरच, फपल, खांड समुद्रफेन 
रसत, शहद, विडग, मनस्रिल इन म स॒ श्रत्यक पदाथ काच एक २ भाग 
लेकर सब को स्त्री के दूध से एकत्र पीसकर मिला लेवे ॥ १ ॥ 


तिमिरं परल काचममेशुऋं व्यपोहति । 
कराट्ङ्गंदावुदान्टान्त मल वा सुसुखावति ॥ २ ॥ 
इस आंखों में लगावें तो तिमिर, पटल, काच, अम तथा शुक्र का नाश होता 
2 । करा, करद, अबुद इनका नाश होता हैं तथा आंख का मेल भी नष्ट होता 
है और आंखों को ख्ख मलता हूं ॥ २॥ इति शाङ्गधरः। 


अथ पिपल्या्यजनम्‌--पिप्पली जिफलालाजक्षालो धक च ससन्धवम्‌। 
भ्रज्ञराजरस घुष गुटखेकाञ्जनामेष्यते॥ १ ॥ 
पिप्पली, हरढ़, बहेंड़ा, आंवला, लोध, सेंघानमक सबका प्रथक्‌ २ चूं 
एक २ भाग लेकर भांगरे के स्वरस में घंटे और गुटिका बना ले ॥ १॥ 
अम साताभर काच कराडूं शुक्र तथाजजुनम्‌ । 
अञ्जन नेत्रजान्रांगान्निहन्येव न सशयः ॥ २॥ 
इनका अजन लगाव तो अम, तिमिर, काच, करद्‌, शुक्र, अजुन तथा अन्य नेत्र 
के रोगों को निस्पन्देह नाश करता है ॥ २ ॥ | 
अथ गुन्जामूलायज्ननम्‌-- 
युञ्जामूल बस्तमूत्रण पिष्टं निघृष्ठावा वारिणा भद्रमुस्ता 
आन्भ्य सचस्तामेरं हन्ति पुसामल्युद्राढ नेजयोर जनेन ॥१॥ 
रत्तियों कौ जड़ को बकरे के मूत्र से पोकर आंखों में जन करे । . अथवा 
भद्रम काजल से घिसकर आंखों में अजन करं तो अन्धता तथा तिमिररोग 
चाहं कितने हौ गढ़े हों तुरन्त हीनष्टहो जाते हैं ॥ १॥ 
अय दुलस्प्रादे- तुलस्या बिर्वपत्रस्य रसो ग्राह्यः समांशकः । 
ताभ्या ठस्य पया नायाचख्रतय कांस्यपात्रके ॥ -१॥ ~ 
ठुलसौ के पत्तों का स्वरस एक भाग, बिल के पत्तों का स्वरस एक भाग, 
ज़ञ का दूध दा भाग, इन सबको कांसी के पात्र में डालकर ॥१॥ आता कर 





श्रथ नेत्ररोगाच कित्सा । १३०१ 


गजवल्स्या दढं मद्य ताम्रेण प्रहरं पुनः । 
कज्लत्व समुत्पाद्य तनाञ्जितविलोचनः। 
सया नज्र्ज हन्त सशूला पाकसभवाम्‌ ॥ २ ॥ 
इसमें पान के रस को डाल ओर तांबे के टुऊड़े या पैसे आदि से एक पहर 
तक रगेडे | जब कजल के समान काला हो जावे तब आंखों में इस अंजन को 
लगवि। तो यह नेत्रों की पीड़ा को जो नेत्रों के पकने स हो गई दो तथा जिसमें 
शूल होता हो तुरन्त दूर कर देता है ॥ २ ॥ 
अथ क्राथाः । अथ महाव|सादि काथ:--- 
वासा घन निम्बपटोलपत्र तिक्तास्ुताचन्द्नवत्सकत्वकू । 
कलिङ्गदावीदहनं सनागरं भूनिम्बधात्री दयभया बिभीतकम्‌ ॥१॥ 
बांसा, मोथा, नीम, पटोलपत्र, कुटकी, गिलोय, लालचन्डन, कुड़े की छाल, 
इन्द्रजो, दारुहल्दी, चीता, सेठ, चिरायता, आंवला, ह द, बेडा ॥ १ ॥ 
तथा यवक्काथमथाष्टमांश पिबेदिम पूवेदिने कषायकम्‌ । 
तेम्रियकरड्ूपटलाबुद च शुक्र तथा सवणमव्रख च । 
दाई सरागं सरुजं सपिज्ञ हन्यात्समस्तानपि नेत्ररोगान्‌ ॥२॥ 
इन सबका कथ तथा जो का श्रष्टमांश क्राथ मिलाकर अथवा पूर्वोक्त द्रव्य 
तथा जो इनमें से प्रत्येक दन्यो को सम्रभाग लेकर क्रथ करके आठवां भाग शेष 
रखकर दिन के पहले भाग में अर्थात्‌ प्रातःकाल पीवे तो तिभिररोग, कण, 
पटल, अवद, सत्रण, शुक्र तथा अव्रण शुक्र, आंखों की दाह, राग तथा पीड़ा, 
पिज्ञ तथा समस्त नेत्र के रोगो को यह क्राथ नष्ट कर देंता हे ॥ २ ॥ इति महा- 
वासादिक्काथ: । 
अथ त्रिफलाक्ाथ:--अयःस्थ जिफलाकार्थ सर्पिषा सह योजितम्‌ । 
भुक्कोपरि पिबेत्सायं मासेनान्धोऽपि पश्यति ॥ १॥ 
त्रिफला के क्वाथ को लोहे के पात्र में डालकर, गो का घी मिलाकर, सायं 
काल भोजन करने के बाद पीवे तो एक मास में अन्धा भी देखने लगता है ॥१॥ 
अथ चित्रकादिकाथ:--चित्रकमूलत्रिफलापटोलयवर्साधत पेवेदम्भः। 
सघत निशि चच्खुष्यं तिमिरं च विशेषतो हन्ति १॥ 
चीते की जड़, हरइ, बहेड़ा, आंवला, पटोलपत्र तथा जो इन सबको सम- 
भाग लेकर काय करके गो के घी से मिलाकर रात को पीवें तों आंखों का दित 
करता हैं तथा तिमिररोग को विशेष करके नष्ट करता हं ॥ १॥ 


अथ चूणाणु | 
£ तत्राऽडदो त्रिफलाचूणम्‌ । रुप्त उतलाहा वा 
त्रिफलात्वचमायस च चूणु समयछ्ामडुक त्रेसत्तराजम्‌। 





१३०२ योगरत्नाकरे \ 


मधुना सह सपिंषा दिनान्ते पुरषो निष्परिहारमाददीत ॥१॥ 
हरड़, बेडा आंवला, लोहे की भस्म, मुलट्ठी का चृ इन सबकी समभ/ग 
लेकर एकत्र चख कर । इसमें शहद तथा घो मिलाकर दिन के अन्त में जा पुरुष 
नित्य ही सेवन करता है ॥ १॥ 
तिमिराबुंदरक्वराजिकरड्टक्षणदान्ध्यामयदाहशूलतोदान्‌ । 
परल च सशुक्लकाचपिल्ल शमयत्येव निषेवितः प्रयोगः ॥ २॥ 
उसके तिभिर, अबुद, रक्तराजी अथात्‌ आंखों मे लाल डेरे होने, करद, 
राज्यन्ध वा अन्धराता, दाह, शूल, तोद्‌, पटल, शुक्त, काच तथा पिल्ल ये सभी 
रोग अवश्य नष्ट हो जाते हैं ॥ २ ॥ 
न च केवलमेव लोचनानां विहितों रोगनिबरहणाय योगः । 
दशनश्चरवणोध्वजच्रुजानां प्रशमे हेतुरयं महामयानाम्‌॥ ३ ॥ 
यह योग केवल नेत्ररोग के नाश करने के लिय ही नहीं कहा दै । श्रत्युत 
दांत, कान तथा ऊ्वैजनुगत सभी महारोगे के नाश करने के लिये यह उत्तम है॥३ 
गुदजानि भगंद्रप्रमेहान्सह कुछानि हलीमक किलासम्‌ । 
पलितानि विनाशयेत्तथा5ञ्न चिरनष्ट कुर्ते रविप्रचएडम्‌ ॥४॥ 
बवाधीर के मस्ते, भगन्दर, प्रमह, कुछ, इ लीमक, किलासं तथा पलितरोग 
इन सबको नष्ट करता है । देर से नष्ट हुई २ अभि को सूये के समान प्रचरड 
करता है ॥ ४ ॥ 
प्रमदाभिरय जराधिरूढः स्फुट वन्द्राभरणासु यामिनीषु । 
खुरतानि पदे पदे निषेवेत्पुरूषो योगिप्र निषेवमाणः ॥ ५॥ 
बूढा मनुष्य भी इस योग को सेवन करता रहे तो चांदनी रातों में स्लियों के साथ 
अतिदिन मेथुन कर सकता दे ॥ ४ ॥ 
स्खातिविक्रमबुद्धिशक्षियुक्तः शरदां जीवति वै शर्त समग्रम्‌ ॥ ६ ॥ 
._ स्मृति, विक्रम, बुद्धि तथा शक्ति से युक्त होकर पूरे सौ वर्ष की आयु तक 
जाता रहता है ॥ ६ ॥ 
सुखेन नौलोत्पलचारुगन्धिना शिरोरुद्देरअजजनमेचकप्रमैः । 
भवेत्त ग्रध्नस्य समानलोचनश्विरं नरो वषशतं तु जीवति ॥ ७॥ ` 
सुख में से नोले कमल के समान रम्य गन्व आतो दे, बाल अजन के समान 
कलि हो जाते हैं, गाध के समान तेज देखने वाले लोचन हो जाते हैं तथा मनुष्य 
सो वर्ष तक जीता रहता है ॥ ७ ॥ इति सप्त मृतोलौदः । 
अथ मधुकादिलोहचूर्णमू-मधुक जिफलाचूर्ण लोहचूर्ण समं लिदेत्‌ । 
मधुसर्पिंयुतं सम्यग्गव्यक्तारं पिबेदयु ॥ १॥ `. 
मुलटो, दरड, बेड, आंवला इन में से प्रत्येक पदार्थ एक भागः लवे, । 
लोहभस्म चार भाग लवे । सबको मिलाकर शद तथा घौ से घोटकर चट. और... 
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श्रथ नेत्ररोगचिकित्सा। १३०३ 


ऊपर से गो का दूध फ़वे॥ १ ॥ 
छदि सतिमिरां शूलमम्लपित्त ज्वरं कुमम्‌ | 
आनाह मूजसङ्ग च शोथ चेव निहान्ति हि॥ २॥ 
इससे वमन, तिमिररोग, शुल, अम्लपित्त, ज्वर, क्म, आनाह, मूत्र का 
रुकना तथा शोथ ये सभी रोग नष्ट द्वोते हैं ॥ २ ॥ 
अथ शतावयादिचूर् म्‌-- 
शतावरी सूर्यसमा प्रदेया एला तथा रावणमूथेतुल्या । 
देय विडङ्ग बखुभिः समानम्तुतोः समं चाउ:5मलकास्थिबीजम्‌॥१॥ 
शतावर का चूण १२ भाग, छोटी इलायची का चणो १० भाग, विडन्ग का 
चूरों ८ भाग, आमले के बीज की मजा ६ भाग ॥ १॥। 
विष्णोभुजेस्तुल्यगु्ण मरीचं तद्विक्रमेमागधिका प्रदेया । 
चुरी समध्वाज्यकमर्थकर्षमच्यामयानां विनिवारणार्थम्‌ ॥ २॥ 
मिरच का चूणा ४ भाग ले तथा मघ पीपल ३ भाग (अय विष्णुविचिकरमे 
त्रेधा निदधे पदम्‌ इति वदे० ) लें । सबके चूर्णो को एकत्र मिला लें । इसमें से 
आधा कषे चसौ लकर शहद तथा घी मिलाकर खावें तो आंखों के सभी रोग नष्ट होते हैं २ 
कण सध्रूुम तिमिरं सुघोरममाणि काच पटल त्रिदोषम्‌ | 
ये चापरे रक्कभवा विकारास्तेषामय चूणवरो निहन्ता ॥ हे ॥ 
कर्‌, धूम, घोर तिमिर रोग, अर्म, काच, पटल तथा त्रिदोष नाश हंति है। 
अन्य भी जो रक्त से उत्पन्न हुए २ रोग हैं उन सबको यह चूण नष्ट करने में 
अष्ठ है ॥ ३॥ 
अथ द्वितीयं त्रिफलादिचूर्ण वङ्गसेनात्‌- 
लिह्यात्सदा वा त्रिफलां सुचूर्णितां घृतप्रगाढां तिमिरे$थ पित्तजे । 
सम्रीरण तेलयुतां कफात्मके मधुप्रगाढां विद्धीत युक्तितः ॥ १॥ 
हरड़, बहे, आंवला इन तीनों के समभाग चूणो को पित्तज तिमिररोग में 
गो के घी स मिलाकर चांटें वातज तिमिररोग में तेल से मिलाकर चार्टे, 
कफज तिमिररोग में शहद से मिलाकर चार्टे॥ १॥ 
अथ घृतान । 
श्रथ विभोतकादिषतम्‌--विभीतकशिवाघाज्ीपटोलारिष्टवा सक्तः 
पक्रमेभिधतं सर्वानक्षिरोगान्वयपोहति ॥ १॥ 
बेडा, हरड़, आंवला, पटे लपत्र, नामपत्र, बांसे के पतत इनके कल्क से 
गो का घी चौगुना जल डालकर पकायें । यह घौ सब प्रकार के आंख के रोगों को 


नष्ट करता है ॥ १ ॥ 
अथ महात्रेफलायं इतम्‌-- त्रिफलाया रसप्रस्थ प्रस्य भ्र॒ुज्ञरसस्य च । ` 


चरुषस्य च रसप्रस्थ शतावयाश्च तत्समम्‌ 1४५ 
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१३०४ योगरत्नाकरे । 


त्रिफला का क्राथ एफ प्रस्थ, भांगरे का स्वरख एक भस्थ, बांसे का स्वरस 
एक प्रस्थ, शतावर का स्वरस एक प्रस्थ ले ॥ २ ॥ 
अजान्तार गुडूच्याश्च आमलक्या रस तथा | 
स्थ प्रस्थ समाहृत्य सवराभिघृत पचेत्‌ ॥ ३ ॥ 
बकरी का दूत एक ग्रस्थ ले, गिलोय का स्वरस एक प्रस्थ ले, आमले का 
स्वरस एक प्रस्थ ल । इन सबके एक २ प्रस्थ लेकर गो का घी एक प्रस्थ डाल 
कर पका लेव ॥ ३ ॥ 
कलल्‍्कः कणासिताद्राक्षातिफला नीलमुत्पलम्‌ । 
मधुकं क्षीरकाकोली मधुपर्णी निदिग्धिका ॥ ४ ॥ 
साथ ही पिप्पली, खांड, द'ख, हरड़, बहेड़ा, आंवला, नीलाकमल, मुलट्ठी, 
क्षीर काकोली, सुल, छेटों कटेली, इनको समभाग लेकर एकत्रकर घी से 
चोथाई भाग लेकर कल्क कर और घी में डालकर पका लेवे ॥ ४ ॥ 
तत्साधु सद्धं विज्ञाय शुभ भारड निधापयेत्‌ । 
ऊध्वेपानमधःपानं मध्य पानं च शस्यते ॥ ४॥ 
उस घी को अच्छी प्रकार से पका हुआ जानकर, छानकर उत्तम पत्र में 
रख । इस घी को भोजन के पूवे, पीछे तथा मध्य में पीना चाहिये ॥ ५॥ 
यावन्तो नेजजान्रोगान्पानादेवापकषेति । 
सरक्ते रक्तदुष्ट च रक्ते वा विसख्रते तथा॥६॥ 
सभी नेत्र के रोग इसके पीने से ही नष्ट हो जाते हैं। नेत्र लाल हों, रक्त 
दुष्ट नेत्र, रक्तल्लाव युक्त नेत्र ॥ ६ ॥ 
नङ्कान्ध्ये तिमिरे काचे नीलिकापटलाबुदे । 
अआभष्यन्द्‌ऽचमन्थे च पदमकोपे सुदारुण ॥ ७ ॥ 
नक्लन्ध्य तिमिर, काच, नीलिका, पटल, अवद, अभिष्यन्द, अधिमन्थ, 
भयंकर पचमकोप ॥ ७ ॥ 
नेत्ररोगेषु सर्वेषु दोषत्रयक्तेष्वपि । 
पर हतामद धाक्त तिफलायं महाघृतम््‌ ॥ ८ ॥ 
सभा त्कार के नत्नरोगां में, तथा त्रिदोषज नेत्ररोगों में भी यह महा त्रिफ- 
लायबत परम लाभदायक होता है ॥ ८ ॥ 
अथ द्वितीयं त्रिफलायं धृतम्‌-- 
शतमक हरीतक्या द्विगुर च विभीतकम्‌ । 
चतुगुण त्वामलक चूषमाकवयोः समम्‌ ॥ १॥ 
चतुगुणोदक दत्वा शनेसेद्धश्निना पचेत्‌। 
भाग चतुथ सरद्य काथ तमवतारयेत्‌ ॥ २॥ 
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अथ नेत्ररोगचि कित्सा । १३०५ 


बड़ी हरं एक सौ, बढ्ेड़ा २००, आमला ४०० सूया लेकर इनके छिलके 
उतार ले । इन सब को एकत्र करके चौगुना पानी डाल कर पका लेवे और चौथाई 
भाग अर्थात्‌ एक प्रस्थ शेष रख । बांस का स्वरस तथा भांगरे का स्व॒रस भी 
एक २ प्रस्थ ले ले । दूध एक प्रस्थ ले । गो का घी एक प्रस्थ लें ॥ २॥ 
शकंरा मधुक द्वाक्षा मधुयष्टी निदिग्धिका। 
काकोली क्तीरकाकोली त्रिफला नागकेशरम्‌ ॥ ३॥ 
खांड, मुलद्धी, दाख, मुलटद्ठी, छोटी क्टली, काकोली, क्षीरकाकेली, हरड, 
बहेड़ा, आंवला, नागकेषर असली ॥ ३ ॥ 
पिप्पली चन्द्न मुस्त त्रायमाणा तथोत्पलम्‌ । 
घतभ्रस्थं सम॑ क्तीरं कल्केरेतेः शनेः पचेत्‌ ॥ ४॥ 
पिप्पली, लालचन्दन, मोथा, त्रायमान, नीलकमल, इन सब द्न्ये। को पीस 
कर मिलाकर घी से चोथाई भाग लेकर कल्क क । सब द्रव्यों को एकत्र करके घी 
को धीमी २ अग्नि पर पका लेवे ॥ ४ ॥ 
हन्यात्सतिमिरं काचं नक्तान्ध्यं शुक्रमेव च । 
तथा सवं च करुद्धं च श्वयथुं च कषायताम्‌,॥ ५ 
इवे सेवन करं तो तिमिर, काच, नक्कान्ध्य, शुक, लाव, करट, वजन, आंखों 
का कषाय अर्थात्‌ लाल रंग होना ॥ ५॥ 
कलुषत्वं च नेत्रस्य विडवत्मपरलान्वितम्‌ । 
बहुनाऽत्र किमङ्केन सवान्नेत्रामयान्हरेत्‌ ॥ ६ ॥ 
नेत्रों का भेलापन,नेत्रों में मेल या गौड़ आना, वत्मैरोग, पटल रोग, और अधिक 
कया कहे सभी नेत्र रोगों को यह त्रिफलाबघृत अच्छा करता है ॥ ६ ॥ 
यस्य चोपहता दृष्टिः सूयोचिभ्यां प्रपश्यतः । 
तस्मे तद्भेषज भोक्त मुनिभिः परमं हितम्‌ ॥ ७ ॥ 
जिस मनुष्य दृष्टि की सूर्य तथा अमि को अधिक देखने से नष्ट द्वोगई दो । उस 
दृष्टि को फिर ठीक करने के लिये मुनियों ने इस घी को उत्तम का दे ॥७॥ 
मार्जितं वर्षणे य॑दत्परां निमैलतां बजेत्‌ । 
तद्धदेतेन पीतेन नेत्र निमैलतामियात्‌ ॥ 
` वारि द्रोणद्वयं चात बषमाकवयोस्तुले ॥ ८॥ 
जैसे दर्पण मांजन से परम निर्मल होजाता दै, उसी प्रकर से इस घीको 
पीने से नेत्र निभ्ल होजाते हैं । इसमें बांधा १०० पल तथा भांगरा एक बो 
पल लेकर दो दोण जल में सब हों डालकर पक्का ढेवे और चौथाई भाग अर्थाव्‌ 
आधा द्रोण शेष रखें ॥ ८ ॥ मम जम हि 
१६४ 





१३०६ योगरल्ञाकरे । 


अथ लयुत्रिफलाधृतम्‌-्रिफलाकाथकल्काभ्यां सपयस्कं घत तम्‌ | 
तिमिरारयचिराद्धन्यात्पीतमेतान्नशामुखे ॥१॥ 
त्रिफला का क्राथ ४ सेर, गो का घी एक सर, त्रिफला का कल्क १ पाव 
सबको एकत्र मिलाकर घी पक्रा लेवे। ( क्वाथाध त्रिफला दा सर, जल १६ सर 
पकाकर शेष ७ सर रखे । ) ॥ इसे रात के आरम्भ में पिलाया जाय ते। इससे सब 
प्रकार के तिमिर रोग शीघ्र नष्ट हो जाते हैं ॥१ ॥ इति धतानि । 
अथ अङ्गराजतेलम्‌-श्रङ्गपस्थ तेलात्कुडव तथा पल च मधुकस्य । 
त्तीरप्रस्थविपक्रं गतमपि चत्चानवतयते॥ १ # 
भांगरे का स्वरस एक प्रस्थ, तिल का तेल एक कुडव, मुलटी का कल्क . 
एक पल ले । सबको एकत्र करके तल पकावे । फिर दूध एक प्रस्थ डालकर तैल 
पकाव । इस तेल के लगाने से नष्ट हुई २ आंख भी ठीक दह्वो जाती हैं ॥ १॥ 
अथ धावनम्‌-ल्नान कष्णतिलैश्वापि चन्तुष्पमनिलापहम । 
मधुकामलकस्नान पत्तप्न 1तामरापहम्‌ ॥ १॥ 
काले तिलो का कटक सिरपर मलकर लान करें तो आंखों का दित होता है 
तथा वायु की शात्रिति होती है | मुल तथा आंवले से ज्ञान करें तो पित्तनाश 
होता है तथा तिमिर नाश होता है ॥ १॥ ८ 
वचाद्यः स्नानमिच्छुन्ति च्छेष्मन्न तिमिरापहम्‌) = 
श्रामलेः सतत स्नान पर दष्टिबलावहम्‌ ॥ 
वच आदि के जल से ज्ञान करें तो छष्माकानाश होता है तथा तिमिररोग 
का नाश होता है । आंवलों से निरन्तर ज्ञान करना दृष्टि तथा बल को बढ़ाता है | 
त्रिफलायाः कषायस्तु धावनान्नेत्ररोगजित्‌ । 
कवलान्मुखरोगघ्नः पानतः कामलापहः ॥ ३ ॥ 
त्रिफला के क्वाथ से आंखों को धोवें तो नेन्नों के रोग नष्ट द्वोते हैं त्रिफला 
के क्वाथ के मुंह में कवल धारण करें तो मुख रोग नष्ट द्वोंते हैं । त्रिफला के क्राथ 
को पिलावें तो कामला रोग नष्ट होता है ॥ ३ ॥ 
भुक्तवा पाणितलं बुषा चक्षुषोयदि दीयते । 
आचरणव तद्धारे तिमिराणि व्यपोहति ॥ ४ ॥ 
भेजन करने के बाद जल से हाथ घाकर उन हाथो को खूब रगड़ कर आंखों 
पर लगे आर धीरे २ फरें तो तिमिररोग शीघ्र द्वी नश्ट हे जाते हूँ । यह्‌ नित्य 
करना चाहिये ॥ ४ ॥ इति तिमिर चिकित्सा । 


अथ काचोपक्रमः | 
काचे रक्त जलोकाभिहंत्वा पूर्वोक्तमाचरेत्‌ । 
शाणार्थे मरिचं डौ च पिष्पल्यरीवकेनयोः ॥ १॥ 





अथ नेत्रराग काचोपक्रमः। १३०७ 


काचरोग में पहले जोक लगाकर रक्त निकलवा देवे फिर ूर्वोक्त अणनाशक 
` क्रिया करे। काली मिरच आधा शाण, पिप्पली दो शाण, समुद्रफेन दो शाण ॥ १॥ 
शाणाधे सन्धवाच्छाणा नव सोर्वारकाञ्जनात्‌ । 
पिष्ट खुखदेम चत्रायां चुणाञ्जनमिद्‌ शुभम्‌ ॥ २॥ 
सधानमक अधा शाख, सावं।राज्ञन ना शण, इन सबका एकत्र करके 
चित्रा नक्षत्र के दिन पीस ले । यह शुभ चूणांण्जन हे, इसका अजन करे तो ॥२॥ 
करइकाचकफोतानां मलानां च विशोधनम्‌ ॥ ३ ॥ 
करद्‌, काच, कफजनेत्र तथा नेत्रा के मलक दूर करता ६ ॥ ३ ॥ इत 
शाङ्गघरात्‌ ॥ 
अथ मेषश्टगायज्ञनम्‌-- 
समेषणश्ङ्गथञ्जनभागसमितः शङ्खो-ऽञ्जनात्काचमलं व्यपोह ति॥१॥ 
मेढाधिगी, सार्वाराज्ञन, शख प्रत्यक द्रव्य समान भांग लेकर अजन करे इससे 
काच तथा मल दूर होते ६ ॥ १ ॥ 
थ शिलारसादि रघकरिया-शिलासैन्धवकासीसशङ्खव्योषर साञ्जनेः । 
सन्तोद्रेः काचशुक्रामेतिभिरघ्नी रसक्रिया ॥ २ ॥ 

प मन.सलं, सधानमक, कस।स, राखे, स।ठ, मरच पीपल, रसात इनका सम* 
भाग पञ्चकर शहद से मिलाकर आंखा मे लगाव ता काच, शुक्र द्म तथा 
तामर का नाश द्वाता हैं ॥ २॥ इते काचापक्रमः)। 
अथ पित्तविदग्धद्शेश्विकेत्ता--रसाञ्जन घृतक्षौद्रतालासखर्णगैरिकेः । 

गोशकूद्रससंयुक्क पित्तापहतद॒शये ॥ १॥ 
रखोंत, घी, शहद, तालीसपत्र, खुनदहरीगेरु इन सबको समभाग लेकर चण 
करके गो के गोबर के स्वरस से खरल करके “आंख में लगावें तो पित्त विदग्ध 

म लाभ ड्ाता हू ॥ १ ॥ 
अथ काश्मर्यांदि--काश्मरीपुष्पमघुकदार्वीलो धरसा अने | 

सन्तोद्रमञ्जन कुयात्पित्तव्याधिप्रशान्तय ॥ २ ॥ 
गम्भारी के फूल, मुलद्ढी, दारुदइल्‍दी, लोध, रसोत, इन सबको पीसकर शहद 
मिलाकर अजन करें तो पित्तज व्याधि अर्थात्‌ पित्त विदग्ध दृष्टि तथा पित्तज नेत्र 

रोग दूर द्वोते हैं॥ २॥ ._ 302 

श्रथ लेष्मविदग्धदष्टेश्चिकित्सा-- 
हरेणुमगधाबीजमज्नानं यङ्दन्वितम्‌ । 
शूद्र सेनाञ्जन वा -छेष्मोपहतदष्टये ॥ १ ॥ 
रेणुका , मघपीपली, बिजोरे नीवू के बीजों कौ मजा सबको मिलाकर बकरे _ 
: के यकृत वा जिगर कें रस से व। गौ के गोबर के स्वरघ से खरल करके आँखों 7 
में लगावें तो कफोपहत दृष्टि ठीक हो जाती है ॥ १ ॥ 
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१३०८ योगरत्नाकरे । 


श्रथ दिवान्धरात्यन्धयोश्रिकित्समाह--- 
नलिनोत्पलकिअल्कगोरिक सयकृदसम । 
गुटिकाञ्जनमेतश्य दिनराज्यन्धयोहिंतम्‌ ॥ १ ॥ 
कमलिनी तथा नीलोफर दोनों का एक २ भाग केसर ले, गेरु एक भाग ले। ` 
सबकी (बकरी के) यकृत्‌ के रस में पीसकर गोली बना ले, इसका अजन करें तो 
दिवसान्ध्य तथा रात्र्यन्ध दोनों का नाश द्वोता है ॥ १ ॥ 
अथ नदीजादिगुटिका--- 
नदीजशङ्खत्िकटूत्रसाञ्जनं मनःशिला दवे च निशे गवां शकृत्‌ । 
सचन्दनेयं गुरिका-ऽऽश त्वा प्रशस्यते राजिदिने न पश्यताम्‌ २ 
सोवीरांजन, शेख, सोठ, मिरच, पीपल, रसत, मनसिल, दल्री, दारदल्दी, 
गौ के गोबर का स्वरस, ल लचन्दन । इन सबको खमभाग लेकर गुटका बना 
लें । इस गुटिका का आंखों भ अजन के समान लगाव तो शीघ्र दी रात्यन्ध तथा 
दिवसान्ध्य रोगों को नष्ट करती है ॥ २॥ 
सूयादिदश्शनेदंग्घे त्र शीतं प्रयोजयेत्‌ । 
हेम घृष्टं घृतोपेतम जन चापिशस्यते ॥ ३॥ 
सूर्यादि के देखन से दग्ध हुई २ आंखों में शीत वस्तु चछा प्रयाग करे | सेन 
को घिसकर घौ में मिलाकर अजन करें तो लाभ होता हैं ॥ ३ ॥ 
अथ केवलर।त्यन्धविकित्सा । रसाज्ञनादिगुरी-- 
रसाञ्जन हरिद्रे दे मालती निम्बपन्नवाः । 
गोशरृद्रससंयुक्ता वरी नक्तान्ध्यनाशनी । 
पएतस्याश्चाञ्जन मात्रा प्रोक्ता साघहरेखुका॥ १॥ 
रसत, हल्दी, दारुहट्री, चमेलो के फूल, नीम के पतते इन सबको समभ!ग 
लेकर गोबर के स्वरस से पाकर गोली बना लें । इसे पिषकर आंखों में लगाव 
तो रात्यन्ध रोग नष्ट होता हैं । इसके अंजन में इद्‌ चने के बराबर या डेढ़ रेणुका 
कं समान मात्रा कही हूं ।। १ ॥ 
कणादिगुटी--कणा छागशङन्मध्ये पक्वा तद्सपेषिता । 
श्रचिराद्धन्ति नक्कान्ध्यं तदवत्सक्तौद्रमूषणम्‌ ॥ २॥ 
पिप्पली को बकरी की मीगनों में (यकृत्‌ भी पाठ है अर्थात्‌ बकरी के 
जिगर में भरकर पकावें "यही पाठ ठीक भी दै) पडि फिर मीगनों (जिगर) के रस से 
पाख लें। इसे आंखों में लग वें तो शीघ्र ही नक्कान्ध्य रोग दूर होता हैं । इसी 
प्रकार से-कालीमिरच को पसिकर शहद से मिलाकर आंखों में लगावें तो भी 
नक्कान्ध्य रोग नष्ट होता हैं ॥ २॥ | ^ ध 
करजादिवरी--करजपद्मकिञ्जर्कचन्द्‌ नोत्पलगेरिकैः । - 
गोशकद्रससंपिष्टैनंक्लान्ध्ये दितमन्जनम्‌ ॥ ३॥ ` 






छ्मथनेत्रेङष्णगतरोगाचेकित्सा। १३०६ 


करंज के बीज, कमल का कसर, चन्दन, नीलाकमल, गेरु । इन सबको 
गोबर के स्वर में पाँसकर आंखों मे अजन करं तो नक्लान्ध्य में लाभ होता है ॥३॥ 
रघाजञनाचजनम्‌--रसाभ्जनं शिला दार जातीपत्ररसो मधु 

नक्कान्धतां जयेदेतदंजनं साधु योजितम्‌ ॥ ७ ॥ 

रसत, मनसिल, दारदल्दी, चमेली के पत्तो का रख, शहद इन सबको 
मिलाकर अच्छो प्रकार से अंजन करें तो य राज्न्ध क्रो नष्ट कर दता है ॥ ४ ॥ 
मालतीपत्रायज्षममू--मालतीपत्रक्षौदं च निशाद्वयरसांजनैः । 

नक्कान्ध्यमण्जनं हन्यात्कृष्णा वा गोमयान्विता ॥५॥ 

चमेली के पत्तों का स्वर, शदद, हल्दी, दारहल्दी तथा रसत इन सबका 
पीसकर अजन करें तो रात्र्यन्ध का नष्ट करता है । पिप्रली को गोबर के रस से 
मिलाकर अजन करें तो भी रातज्यन्व का नाश होता है॥ ५ ॥ 
दधिमरिचयोग:--दष्ना धुरं मरीचं वा राज्यन्धाष्जनमुत्तमम्‌ ॥ & ॥ 

दही से काली मिरच को घिप्कर आंखों मे लगावें तो भी 
रात्र्यन्धरोग को नाश करने में यह योग उत्तम है॥६॥इंति दिनरात्यन्धयोश्विकित्सा ॥ 

अथ नकुलान्ध्यरोगस्य रागरहितस्य चिकित्सा--- 

_ बचा तिश्वृश्चन्दनकुएडली च भूनिम्बनिम्बों रजनी खवासा। 
प्रस्थं जलस्य क्वाथिताश्ट भाग पिबेत्सुजीण नकुलान्ध्यरोंगे ॥१॥ 
बच, त्रिवी, चन्दन, गिलोय वा अम्लतास का फल, चिरायता, नीम, इर्दी 

बांप्ा। इन सब को समभाग लेकर एक प्रस्य जल में डालकर पकरातरे जब आघ्वां 
भाग शष रह जवि तो छानकर भोजन पच जनि के पश्चात्‌ पीवे, इस से 
नकुलान्ध्यरोंग का नाश होता दें ॥१॥ इति ब्ग बनात्‌ ॥ इति दृष्टिगतरोगचिकित्सा ॥ 
„+ . अथ कृष्णगतरोगचिकित्सा । 
। तत्राऽऽदौ सव्रणशुक्रप्रतीकारमाद-- 
बरणशुक्रप्रशान्त्यथ षडङ्ग गुग्गुलुं पचेत्‌ । 
शिरसश्चा-ऽऽदरेद्रक्कं जलोकाभिश्च लोचनात्‌ ॥ १॥ 
त्रणशुक की शान्ति के. लिये षडङ्ग गुरुलु बना के खिलाबे । सिर से तथा 
आंखों स जोंकों द्वारा खून निकलवा देवे ॥ १॥ 
_ ससैन्धवं त्रिवृत्काथे जीन्वारान्पाचयेद्‌ घृतम्‌ । 
` पीत्वा सवषु शुक्रेषु शीघं कुर्याच्छिराव्यघम्‌ ॥ २ ॥ 
त्रिवी के चतुगुणा क्वाथ में तीन बार घा को पका लवे, सेंघानमेक का कल्क 
डालें । इस घो को पिलाकर शीघ्र ही सभी शुक्त मे शिरा बीघ देवे ॥ २॥ का 
अथ यध्य्य इःदाश्चातनम्‌- | 
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१३१० योगरल्नाकरे । 


आश्चोतनं खीपयसा विपक्क निहन्ति तत्सवणदाहशुक्रम्‌ ॥१॥ 
सुल, दारुहल्दी, नीलाकमल, लाल कमल, लाख, पुणडरिया काठ, खश् 
का पानी तथा ज्री का दूध सबको पकाकर आंख में आश्वोतन करे चुआबे तो 
यह वणा तथा दायुक शुक्र को नाश करता है॥ १ ॥ | ६ 
अथ लामजकायज्ञनम्‌-लामज्केत्पलसितासारवाचन्दनद्यः। 
कार्षिकेः सारिवाप्रस्थं काथयेत्सलिलाढके ॥१॥ 
लामजक तृण अर्थात्‌ पाली खख, नीला कमल, खांड, शारिवा, श्वेतचन्दन, 
लालचन्दन इन में सं प्रत्येक द्रव्य एक २ कर्ष लेवे, शारिवा एक प्रस्थ लवे, सव 
को कूठकर एक आढ जल में डालकर पकवें॥ १॥ 
पादशेषं परिखा्य पचेदादर्विलेपनात्‌ । 
भाजने लोहशेले वा भ्रातस्तत्लायमज्जनम्‌ ॥ २॥ 
जब चोथाई जल बच जाये तब छान लेव । फिर दुबारा इस जल को तब 
तक पकावें जब तक वह कढ़छी से लगने योग्य गाढ़ा द्वोजाये इस को लं 
, बा पत्थर के प्याले में पकवें। इख का प्रातःकाल तथा सायंकाल अजन करं ॥२॥ 
्रघानमेतच्छुक्नं बणणशक्रं शमं नयत्‌ । 
श्यामामूलकषायं वा मधुना व्रणशुक्रिणाम्‌ ॥ ३ ॥ र 
तो शकनाश करने मे यह प्रधान योग है, तथा त्रणशशुक्र को नाश करता हं ॥ 
अथवा श्यामशारिवा की जड़ का क्राथ शहद मिलाकर आंख में डालें ओर पिलावें 
तो भी व्रणशुक्र का नाश होता हैं ३॥ 
अथ चन्दनादिवरति:--चन्दनं गैरिकं लाक्षा मालतीकलिकान्विता । 
व्रणशुकरहरी वर्तिः शोणितस्य प्रसादनी ॥१॥ 
लालचन्दन, गरू, लाख, चमेली की कलियां इन सब को पौसकर बत्ती 
बनावें । इस के लगने से अरणशुक्र नाश द्वोता हे तथा खाने से रक्त साफ 
दाता हूं ॥ १॥ ४ 
अथाव्रण शुक्रवि कित्पा । अथा55श्वोतन मू--- 
जात्याः प्रवालं मधुकं च सर्पिश्रेष्टं सुखोष्णाम्बुसुशीतलं च । 
आश्चोतनं शुक्रहरं प्रादिष्ट शुक्रापहं खीपयसा मदादेम्‌ ॥ १॥ 
चमेली की बन्द कलियां, सुला इन को घी में भूनकर गरम पानी को 
खूब ठंडा करल उस का आंखों मेँ अश्चोतन करे तो शुक्र का नाश होता है । 
ओर यदिच्रीकादूघ भी मिलाकर इस योग का आंखों में डालें तब तो शुक्र ‡ 
नाश करने में यह मद्दामूल्य योग है ॥ १ ॥ | 
अथ धात्रफलादेसेचनम्‌- 
धात्रीफलं निम्बक पित्थपं यष्ठ्याइलोध्रं खदिरं तिलाश्च 
काथः खुशीतो नयन ऽभिषिक्कः सरव॑प्रकारं विनिदन्ति शुक्रम्‌ 






१॥ 


॥_ब ०७वीं किवशताओं 
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अथ नेते कृष्णगतरोगचि ङेत्सा । १३११ 


आंवला, नीम के पत्ते, कैथ के पत्ते, मुलट्री, लोध, खैर, तिल इन सब का 
क्वाय सीतल कर के आंखों में डालें तो सब प्रकार के शुक का नाश करता है ॥१॥ 
अथ वत॑यः--पलाशयपुष्पखरसेवैडशः परिभावेता । 
करञ्जवीजवतिंस्तु दष्टः पुष्पं व्यपोहति ॥ १॥ 
पलाश अपात्‌ ढाक के फूलों के स्वरस बहुत बार भावित किये हुए 
करंज के बाजे की बत्ती बना लेवे । इसे आंख में लगावें तो दृष्टि के पुष्प अर्थात्‌ 
पुतली पर उत्पन्न हुए २ फले का नाश करती है ॥ १॥ 
खमुदरकेनवततिः-समुद्रफेन सिन्धूत्थशङ्खदत्ताणएडवट्कलैः । 
शिभ्र्बाजयुतेवर्तिः श॒क्रादीन्शसख्रवल्िखेत्‌ ॥ २॥ 
खमुद्रफेन, संधानमक, शख, कुक्कड़ के अंडों की छाल, सुहांजन के बीज । 
इन सब को समभाग लेकर बत्ती बनाकर आंख में लगावें तो शुक्रादियों का 
लखन करती हे । अथौत्‌ खुरच कर शुक्र को दूर कर देती हैं ॥ २॥ 
अथ बन्द्रोदयावर्तिः--रसांजन सशेलेय कुड्ुमं समनःशिलम। 
शङ्कं सभ्वेतमरिच शकरा चेति सप्तमम्‌ ॥ १ ॥ 
रसोत, शिलारस, कश्मीरी केसर, मनसिल, शंख, श्वत मिरच, खांड इन 
सब को खमभागलकर पकर जल से वत्ती बना लेवे ॥ १॥ 
एषा चन्द्रोद्या नाम वतिवद्हनिमिता 
हन्यात्पिल्लं कण च शुक्रं सतिमिराबुदम्‌ ॥ २॥ 
यह चन्द्रोदयावक्ति बिदेह ने बनाई थी | इसे लगने से पिल्ल, करद, शुक्र, 
तिमिर तथा अबुदरोग नष्ट द्वोते हैं | २ ॥। 
अथाजनमू--वठ ज्षीरेण संयुक्त मुख्यं कपूरजं रजः । 
„ ..त्षिप्रमंजनतो दन्ति कुसुमं तु क्विमासिकम्‌ ॥ १॥ 
बड़ के दूध से कपूर क/ ,चूण पीसलें, ओर आंख में लगा देवें तो दो मही 
का पुष्प शीघ्र द्वी नष्ट द्वोजाता है ॥ १॥ 
स्ुष्य 1ए०्पल्लाचुण सफन कास्यभाजन । 
सक्षोद्रं सेन्धवापेतमंजनं शुक्रनाशनम्‌ ॥ २॥ 
पिप्पली का चण, समुद्रफेन, शहद तथा सेंधानमक इन सब को कांसी के पात्र 
में ड।लकर पीसलें । इस का अजन करने से शक नाश होता है ॥ २॥ 
अथ चत्वारः शुकनाशनाःयोगाः-- 


ताप्यं मधूकसारो वा बीज चान्तस्य सेन्धवम्‌ । 
` मधुनाञञ्जनयोगाः स्युञ्चत्वारः शुक्रनाशनाः ॥ ३ ॥ 
“खानामाखा का शहद सर ।घसकर आंखा म लगाव ता शुक्रनाश होता। | र 4 ॥ 
. अथत्रा महुए का सार वा रस शद से मिलाकर आंखों में डालें तो भी शुकनाश 
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१३१२ थोगरल्ञाकरे । 


होता है। बहे के बीज कौ गिरी को शहद से मिलाकर आंखों में लगाबे तो भी 
शुक्र नाश हाता है । अथवा सेधानमक शहद स मिलाकर आंखों म॒ लगाव ता 
भी शुक्रनाश होता दै ।ये चारों योग शुक्रनाशक हैं ॥ ३ ॥ 
श्रथ कुकङुटारडायज्ञनम्‌-कुक्कुटारडक पलानि शङ्खः काचा-ऽथ चन्दनम्‌ । 
धवाधौशसंयुक्कमजन शुक्रलेखनम्‌ ॥ ४ ॥ 
कुककुड़ के अरड। के दिलके, शख, काच लवण, चन्दनलाल प्रत्यक द्रव्य एक ३ 
भाग ठं, संधानमक आधा भाग सबको मिलाकर पीसकर आंखो म अजन करता 
शुक्र का लखन होता इ अर्थात्‌ शुक कट जाता है ॥ ४ ॥ 
अथ लोह्दादिगुग्गुलु:-- 
अयञ्च यप्टीजिफलाकणानां चूणानि तुल्याने पुरेण नयम्‌ । 
सपिंमेधुभ्यां खह भक्तितानि सवाणि शुक्राणि निहन्ति श।घ्रम्‌ ॥१॥ 
लोहभस्म, हरड़, बहड़ा, आंवला, पीपल इन सबका चूण एकं २ भाग 
लेकर सबके समान ही शद्ध गूगल डालकर मिला ल। इसमें शहद तथा घी 
मिलाकर खिलावें तो सभी प्रकार के शुक्र शीघ्र नष्ट हाजात हैं॥१॥ 
अथ पटोला्चे घृतम-#पटोले कटुकादावीनिम्बवासाफलात्रेकम्‌ । 
दुरालभां पपेरकं जायन्त! च पलोन्मिताम्‌ ॥ १ ॥ 
पटोलपत्र, कुटकी, दारुदल्दी, नीम, बांसा को जड़, इरड़, बहड़ा, आंवला 
जवास्रा, पित्तपापडा, त्रायमाण प्रत्येक द्रव्य एक २ पल ले ॥ १ ॥ 
भ्रस्थमामलकानां च काथयेन्नस्वे ऽम्भसि । 
तेन पादावशेषेण घृतप्रस्थं विपाच्यत्‌ ॥ २॥ 
अमल एक प्रस्थ लें सबको एकत्र मिलाकर एक द्रोण जलमें डालकर 
पकाल । जब चोथाई जल शष बचे। तो छानकर उस क्राथ में एक प्रस्थ घः डाले॥२॥ 
कल्केभूनिम्बङुटजमुस्तय ्टयादचन्दनेः । - 
स पिप्पलीकस्तत्सिद्ध चक्षुष्य शुक्रयोजितम्‌ ॥ ३॥ 
आर चिरायता, कुड़े की छाल, मोथा, सुरुट्ो, लालचन्दन, पिप्पली इनमें 
से प्रत्येक द्रव्य एक २ भाग लेकर सबको मिलाकर चाड प्रस्थ लेकर कल्क करं । 
फिर क्राथ, घी ओर कल्कं को एकत्र ड/लकर घी पकालें। इस घी को आंखों 
लगावें तो आंखों के लिय लाभदायक है ॥ ३ ॥ 
घ्राणकणा त्षिवत्मत्वड्मुखरोगवबणापहम्‌ । 
कामलाज्वरवीसर्पंगएडमालापह परम्‌ ॥ ४ ॥ 
नाक, कान, आंख, वत्म, त्वचा, मुखराग तथा वणो के नाश करता दे । 
कामला, ज्वर, वीसपे तथा गण्डमाला के नाश करने में परमोत्तम हे ४ | ॥ 
अथ कृष्णाय॑ तेलम्‌-छृष्णाविडङ्गमधुयष्टिक सिन्धुजन्म- =! | 1 
विश्वौषधेः पयासे सिद्धमिदं छगल्याः\ ~ ¦ 
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अथ नेत्र छृष्णगतरोगचिकित्सा। १३१३ 


तल बण तिमिरशुक्रशिरो क्षिवत्म- 
पाकात्ययाञ्जयति नस्यविधो प्रयुक्तम्‌ ॥ १॥ 
पिप्पली, विडङ्ग, मुलद्ठी; सेंघानमक, सेठ इन सबको समभाग लेकर कल्क 
करे । इस क्श से चोगुना तिलों का तेल, ओर तेल से चोगुना बकरी का दूध 
मिलाकर तल पकालें । इष तेल की नस्य लें तो तिमिर, शुक, शिरोरोग, अक्ति 
रोग तथा वत्मरोग तथा पाकात्यय अथवा अक्तिवरत्म पाकात्यय को नष्ट करता हे \ १ 
श्मथा्तिपाकात्ययचिकित्सामाद-- 
पवार पुण्डरीकं च गवां क्तीरावशेषितम्‌। 
रागाश्रुवेदनां हन्यादक्तिपाकात्यय तथा ॥ १ ॥ 
ककड, पुरडरीक काष्ठ इन के समभाग लकर सोलह गुणा गो के दूध में 
डालकर दूध से चोगुना जल डालकर पकावें । दूधमात्र शेष रहने पर छान लेवे । इख 
दूध का आंखों में डालें तो रोग या आंख की लाली अश्रु, वेदना तथा अक्षि 
पाकात्यय रोगों को नष्ट करता है ॥ १॥ 
अथाजकाचिकित्सामाह--सू धा क्षिक ो्चगरड शछ्ववत्मा ध्रिता.55ज्ञका । 
जायते व्यथत नेन्न मथ्यमानामवान्तरा ॥१॥ 
सिर, आंख, कान, भ्र, गरड, शंख, वतम इन स्थानों में हुई २ अजका से 
नत्र मे पाड़ा द्वाताशह तथा बांच २ में माथत दहत) हुआ नत्र प्रतात द्वाता हू ॥१1॥ 
उष्णमश्रु स्रवत्यक्षि दूषित क्लि्यते भ्रशम्‌ । 
असाध्यरोगसंभूतां दश्टिजां विवजयेत्‌ ॥२॥ 
गरम २ आंसू आंख से नि+लंत हैं. आंख दूषित होती है तथा बार २ 
भीगी रहती हैं यह अजका यदि असाध्य रोगों से उत्पन्न हुई हो तथा दृष्टि में 
उत्पन्न हो गई हो तब चिकित्सा न करे ॥ २॥ 
स्वय प्रवृद्धां कठिनां चिरकालोत्थितामपि। 
साध्यरागसमुत्पन्नां कष्णज़ां त्वजका जयत्‌ ॥ ३ ॥ 
यदि स्वयं ही बढ़त। जाये ओर कठिन हो फिर चाहे चिरकाल से भी हुई २ 
हो, परन्तु साध्य रोगों से उत्पन्न हुई हो तो कृष्ण मरडल की अजका की भी 
चिकित्सा करे ॥ ३ ॥ 
अजकायां शिरां मुक्त्वा त्रिवृच्चुणावरेचयेत्‌ । 
घतं वातहरैंः सिद्धमजकायां प्रयोजयेत्‌। 
सके पाने तथाऽभ्यङ्गे भोज्ये दशष्टिविदां वरः ॥ ७ ॥ 
अजका में शिरा बींध देवे, और त्रिवी के चूरौ घे विरेचन देवें । | वातनाशऊ 
द्रव्यो से पकाया हुआ घी अजका में देवे । इख घी को अजका पर विचन करे, 
पान करवि, मालिश करावे, भोजन में देवे ॥ ४ ॥ म 
१६५ 








१३१४ योगरत्नाकरे । 


पक्ववटपत्रपुटके निधाय मास धवलककटकान्‌ । 
पुटवद्धिद्द्य बद्‌ध्वा तद्रससेको जयेदजकाम्‌ ॥ ५॥ 
श्वेत केंकड़ों को पके हुए पीले बड़ के पत्तों के दोने में डालकर एक मास 
रखे । फिर पुटपाक के समान दग्ध कर के उप्च का रस निकाल कर आंख में 
डाले तो अजका नष्ट होती है ॥ ५॥ । 
गवामस्थित्वचं कस्ये विनिधृष्य सुखाम्बुना । 
पूरयेदत्ति तेनाऽ ऽश प्रशाम्यत्यजकामयः ॥ ६ ॥ 
गो की हड्डी की ऊपर की खाल कांध्षी के पात्र में कोसे २ जल से धिषकर आंखों को ¦ 
पूरण करे उस से अजकारोग शीघ्र प्रशान्त होता. है ॥ ६ ॥ 
अज्गारपक्वशम्बुकरसेना-ऽऽशोतनाञ्जनम्‌ । 
कपूरचूरीयुक्तेन शाम्यते त्वजकामयः ॥ ७ ॥ 
अगारों पर पकाये हुए शम्बूक अथ।त्‌ घोघों के मांस का रस कपूर के चूण 
से मिलाकर आखा म आश्च्योतन कर ता अजकाराग शान्त दता दे ॥७॥ 
सेन्धव वाजिपादं च गोरोचनसमायुतम्‌ । 
शेलुत्वग्रखसंयुक्क पूरणे चाजकापहम्‌ ॥ ८ ॥ 
संधानमकः, असगंध की जड़ वा बांसे को “जड़, गोरोचन, 
कसूड़े की छाल का रस इन सब को मिलाकर आंख में डाले तो अजका का 
नाश द्ोता ई ॥ ८ ॥ । 
अथ शशकादिष्तम्‌-शशकस्य कषाये तु घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 
कटकं ददात्त सच्वीरं यथोक्कान्कषेसमितान्‌ ॥१॥ 
शशक के मांस का क्वाथ करें । यद क्वाथ छ प्रस्थं) घी १ प्रस्थ लेवें। 
दूध भी एक प्रस्थ लेवे॥१॥ 
सरिवा मधकं लाक्षा चन्दनं नीलमुत्पलम्‌ । 
बला चातिवला चेव सणाल्ल पत्रकं तथा ॥ २॥ ः 
कल्काथ, सारिबा, सुल, लाख, चन्दन, नील| कमल, बला, अतिबला, 
खणाल या भिस, तेजपात ॥ २॥ ९ 
कार्षिकं सविष लोधं जीवनीयगणान्वितम्‌ । 
घृतमेततभ्योक्घव्यं पाने नस्ये च पूरणे ॥ ३ ॥ 
इन में से श्रत्येक द्रव्य एक २ कषेलेवे । शुद्ध वत्सनाभ विष 9 कष, लोध 
एक कष, जीवरनायगणा के द्रव्य एक कषे । सब का कल्क कर के धीम ढाले। 
आर यथाविधि घी पका लेवे । इस घी को पिलाने से, नस्य में देने से, आंखों 
में पूरन करने से ॥ ३ ॥ । 9 | 
अजकामजुन काच पटलं शुक्रमेव च । | 
तथा-क्तिरोगान्सकलान्वातपि्तोत्तराञ्जयेत्‌ ॥ ४॥.... 


रु 





अथ नेत्रे शुक्लजारोंग चिकित्सा। १३१५ 


श्रजका, अजुन, कोच, पटल, शुक्र, तथा सभी बात पित्तज आंख के रोगों 
का नाश करता हूं ॥ ७ ॥ इति कृष्णगतर।गच)केतसा॥ 
अथ शुक्रजाः 
धस्तायमांथ खाय्वमे तथेवामोधिमांसकम्‌ । 
लोहिताम सशुक्काम शुङ्कप्राक्तानि वेदयेत्‌ ॥ १॥ 
प्रस्तायम, ल्ास्रम, अधमाक्नम लाहइताम, शक्काम इनका शुक्ल भाग म 
हुआ २ जाने ॥ १॥ 
अमवाच्य दधिनिभ नीले रक्रम्थापिवा। 
धूसरं तनु यज्चा55शु शुक्रवत्समुपाचरेत्‌ ॥ २॥ 
दद्दी के समान श्वेत अमे, नील अमे, रक्तअम, धूपर अर्थात्‌ भूरे रंग का 
पतला तथा जो अश अथांत्‌ शीघ्र होने वाला अपर है उख की शुक्र के समान 
चिकित्सा करे ॥ २॥ 
अथ कृष्शादिपुटपाक;:--कृष्णालोहर जस्ताप्नरशह्॒विद्रम सिन्‍्घुजैः । 
समुद्र फेनकासीसस्रोतोजद्धिमस्तु्िः .॥ 
लेखने वा छते तस्य परं धारणमिष्यते ॥ १॥ 
पीपली, लोहचृणो, तांबे का चूणं, शंख का चू, मूगे कः चयो, संधानमक, 
कंसास, साव।राजने इन सबका समभाग पञ्चकर दह्‌। के जल से मिलाकर आंखा 
में लगावें तो लखन करता है तथा घारण करता है ॥ १॥ 
अथ पिप्पल्यादिगुटिकाभ्जनम्‌-- 
पिप्पलीत्रिफललाक्तालोहचूरं ससेन्धचवम्‌ | 
शरङ्गराजरसे पिष्टं गुटिकाञ्जनमिष्यते ॥ १॥ 
पिप्पलो, इरड़, बेडा, आंवला, लाख, लेदे का चशे, सेंघानमक इन सब 
को खमभाग लेकर भांगरे के स्वरस में पास ले ओर गोली बना लें । इस का 
अजन कर ॥ १॥ ¢ 
अमं सतिमिरं काच कराइं शुक्रमथाजुनम्‌ । 
अजकां नेत्ररोगांश्व हन्यान्निरवशेषतः ॥ २॥ 
अमे, तिभिर, काच, करडू, शुक्र, अजुन, अजका, नेत्ररोग इन सबको नष्ट 
करने में यह श्रेष्ठ है ॥ २॥ 
अथ मरिचादिलेप:--संचूरये मरिचाक्षे रजन्या रसमदिंते । 
लेपनादमंणां नाशं करोत्येष प्रयोगराय्‌ ॥ १॥ 
मिरच तथा बेडा इन दोनों को सम्रभाग लेकर ताजी हल्दी के स्वरब में 
मदन करक आखा पर लप कर ता इख प्रयागरज स अम। का नाश दता ह ॥।' 
अथ पुष्पाक्ञादिरघक्रिया-पुष्पा्तताद्यैजसितोदधिकेनशङ्खः 
सिन्धूत्थगेरिकश्चिलामरिचेः समांशेः । 
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१३१६ . योगरलत्नाकरे । 


पिषठस्तु माक्षिकरसेन रसक्रियेयं 
हन्त्यमकाचतिमराज्ुनवत्मरोगान्‌ ॥ १॥ 
शुष्पाज्ञन अर्थात्‌ शचेतांजन वा तिल के फूल, बहेढ़ा, रसत, खांड, समुद्रफेन 
शख, सेधानमक, गरु, मनसिल, भिरच, इन सबको समभाग लेकर शहद से 
मिलाकर पीसकर आंख में लगाया जये तो अमं, काच, तिमिर, अजुन, बत्मं 
के रोग सभी नष्ट हो जाते हैं ॥ १॥ 
क्रिया शुक्लामये कायौ पित्ताभिष्यन्दजिच्छुभा । 
बलासाह्यापेष्टे तु काय शोशितमोकच्षणम्‌ ॥ २॥ 
शृङ्ग पटल के रागो में पित्ताभिष्यन्द को नष्ट करने वाली क्रिया करनी 
चाहिये । बलासाहय, तथा पिष्ट में रक्त निकलवाना चाहिये ॥ २॥ 
कफाभिष्यन्दजित्सव क्रम कुर्याद्विचक्तणः । 
अञ्जनं कट्फलव्योषबीजपूररसांजने: 
अजुन शकं रामस्तुत्ताद्रेराश्चोतन हितम्‌ ॥ ३ ७ 
तथा सभी कम कफामिष्यन्दजित्‌ करना चाहिये । कायफल, सोंठ, मिरच, ` 
पीपल, बिजारा नींबू का स्वरस तथा रसौंत इनका अजन करे । अजुनरोग में 
खाड, दहां का पानी, तथा शहद इन सबको प्रिलाकर आंखों में डालें तो यह 
आश्वोतन अजुन रोग को दूर करता है ॥ ३ ॥ 
शखायजनमजुन--शह्ठः क्षोंद्रेण संयुक्त कतकः सेन्धवेन वा । 
सितया-ऽरवफेना वा पृथगञ्जनमजुने ॥ ७ ॥ 
शखाद्यजनमजुने-- शंख का चूणा शहद से मिलाकर आंखों में डालें तो भी 
अजुन का नाश होता है, निमली का फल सेंधानमक से डालें तो भी अजुन का 
नाश होता है, मिश्री का चूर्णा, समुदफेन का चूर समभाग मिलाकर अञ्जनरोग में 
अजन करे । इनसे अजुन का नाश होता हैं ॥ ४ ॥ इति शुक्त ¶तरोगचिकित्सा । 


अथ चत्मपत्मजा। 1 

उत्सङ्गिनी बहलकर्दमवत्मनीच ` 

श्यावं च यच्च पठितं त्विह अशवत्म । 

क्किष्ठं च पोथक्रियुतं खलु वत्मं यच्च 

कुम्भीकिनी च सह शर्करया च लेख्याः ॥ 

छेष्मरोपनाहलगसणं च बिस च मेया 

्रान्थञ्च यः कमिङतोऽञ्जननामिकाच॥ १॥ 

उत ङ्गनं, बहलवत्म कद्मवत्म, श्याववत्म, अशवत्म क्लश्वत्मं, प्राथकी, 

कुम्भाका, वत्मशक्राये सभी राग लख्य हँ ॥ अयात्‌ इनका लेखनः करना 


चाय । च्ष्मा से सूज इए लगण, बिसवत्म, ऊमिङ्तम्रन्थि तथा अजननामिका ' ८०» 


श्रथ नेत्रे वत्मपदमजचिकित्सा। १३१७ 


इनका भेदन करना चाहिये ॥ १ ॥ 
अथ अजननामि फ्ाचिकित्पामाह--- 
स्विन्नां भिर्वा विनिष्पीड्य भिन्नामञजननामिकाम्‌। 
शिलेलानतालिन्धूस्थेः सक्तोद्रैं: प्रतिसारयेत्‌ ॥ २॥ 
पहले अजननामिका अर्थात्‌ अजनदहवारी को स्वेद देवे फिर दबाकर भेदन 
कर देवे । फिर मनसिल, इलायची, तगर, सेंधानमक इनको समभाग लेकर 
बीसकर शहद से मिलाकर प्रतिसारन करे। अर्थात्‌ उंगली पर इस कल्कं को 
लगाकर अजनहारी प्रर लगाकर उंगली से घिस्नता रदें ॥ २॥ 
रसाञ्जनमधुभ्यां वा भित्त्वा शसेण वत्मेवित्‌ । 
प्रतिसायाड्जनेयुज्यादुष्णैदी पशिखोद्धवैः ॥ ३ ॥ 
वत्म रोगों को जानने वाला चिकित्सक शन्न से अज्ञनहारी को काटकर 
रखोंत तथा शहद से प्रतिसारण करे । अथवा गरम २ प्रतिसारयाज्ञन से जो दीपक 
ढी शिखा पर से वनाये गये हों उसे प्रतिसारन करे ॥ ३ ॥ 
स्वेदयेत्‌ घृष्टया5डग्गुल्या हरेद्रक्कं जलोकया । 
करे संघृष्य दुवैरयै मञ्जयेज्ञोचने मुहुः ॥ ४ ॥ 
उंगली को धिखकर अथात्‌ रगड़ने से गरम करके उंगली को अजनहारी पर 
लगावे इष प्रकार उसका स्वेदन करे | फिर जाकों से रक्त निकलवा देवे । फिर 
एलवालुक को हाथ से घिसकर आंखों पर बार २ लगाव ॥ ४ ॥ 
द्विजिवारान्शमयति करडूदोंषान्विताञजनम्‌ । 
रसांजनं व्योषयुतं सपिष्ठ वटकीकृतम्‌ ॥ ५॥ 
तो यह प्रयोग दो तीन बार में ही करडइदोष से युक्त अजननामिका को नष्ट 
कर देत है। रसेंत, सोंठ, मिरच, पीपल, ( पिष्ट--खीसा या नाग ) सीखाभस्म 
इन सवको समभाग पीसकर गोली बना ले ॥ ५ ॥ 
करडूपाकान्वितं हन्ति नूनमंजननामिकाम्‌ । 
रोचनाक्षारतुत्यानि पिप्पल्यः क्षोद्रमव च ॥६॥ 
प्रतिसारणमेकैक भिन्ने लगण इष्यते । 
निमेषं नाशमायाति सर्पिस्तन च पूरणम्‌ ॥ ७ ॥ 
इसे आंखों में लगावें तो करुद्ध तथा पाक से युक्त अजननामिका रोग को 
नष्ट करती है । गोरोचन, यवक्षार, नीलाथोथा, पापल इन में से ए २ द्रव्य से 
शहद मिलाकर भिन्न अर्थात्‌ कूट हुए लगण पर लगाक प्रतिसारण करे । इससे 
निमेष का भी नाश द्वोता है, इनही से बने दए घी से आंखों मे पूरन करना चाहिये 
स्वेद्यित्वा विसग्रन्थि िद्रारयसश्य निराश्रयेतु। = ~ -- 
पक्ष भित्त्वा तु शण सैन्धवेन प्रपूरयेत्‌ ॥ 5॥ ।“ ` ४० 





१३१८ योगरल्ञाकरे । 


बिसभ्न्थि को स्वेदन करके इसके चि को निराश्रय^करदे अर्थात्‌ आश्रय से 
अलग करदे वा छील देवे । पक जाने पर शच से भेदन करके संधानमक से च्रं 
को पूरण करदे ॥ ८ ॥ इति निमेष विषम्रन्थी । 
अथ ज्गिज्ञत्म-आलदारूुवचाः पिष्टा खुरसापत्रवारणा । 
छायाशुष्का इता वतिः क्लिन्नवत्मनिवारणा ॥ १॥ ५ 
हडताल, दारुदल्दी, बच इन सबको समभाग लेकर तुलसी के पत्ता के 
स्वरस से घोटकर छाया में सुखाकर बति बनाकर आंख मं लगव ता ।क्ज्नवत्म- 
रोग का नाश करती है॥ १ ॥ 
अथ रक्षांजनाग्ण्जनम--र॑सांजनं सजरसो जातीपुष्पं मनःशला । 
समुद्रफेनो लवण गेरिक मरिचाने च ॥ २ ॥ 
रखेंत, राल, चमेली के फूल, मनसिल, समुद्रफेन, लवण, गेरु, मिरप्र ॥२॥ 
एतत्समांश मधुना पिष्टा भ्रङ्किन्नवत्मान । 
अजन क्लदकणड्प्न पदमणा च प्ररोहणम्‌ ॥ रे ॥ 
इन सबको समभाग लेकर पाकर शहद से मिलाकर प्रक्षिज्ञवत्म मे अज्ञन 
करे । इससे क्र तथा कर नष्ट हो जाते हैं तथा यदम तथा पलकों के बाल 
उतन्न हो जाते हैं ॥ ३ ॥ 
अथ पिल्लम-पित्तस्छेष्मप्रकोपेण बत्मान्तः संप्रकुप्यतें । 
नाम्नाउतिलोमशं वाऽपि विक्लिष्ट पिज्लमेव च ॥ १॥ 
पित्तकफ के प्रकोप से वर्त्म के अन्दर क भाग प्रकुपित हा जाते हें उसका 
नाम अतिलोमश है वा कश्दायक पिज्लरोग है ॥ १॥ 
वर्त्मांवलेख्यं बडुशस्तद्चच्छोणितमोक्तणम्‌ । 
पुनः पुनविरेक च पिज्नलरोगातुरों भजेत्‌ ॥ २॥ 
इसमें वत्म का अवलखन करे अर्थात्‌ बहुत बार खुरच । ओर रक्त निकलवाता 
रह । तथा पिज्रोगवाला बार २ जुलाव लेवे॥ २ ॥ 
पिन्ली लिग्धो वमेत्पूर्व क्रियाञ्यवखतेऽखजि । 
शलार सांजनव्योषगो पित्तेवतिरंजनम्‌ ॥ ३॥ 
पिल्लरोगी पहले खून निकलवाकर ज्लिग्ध होन फिर वमन लेवे फिर, मन. 
सिल, रसोत, सोंठ, मिरच, परपल, गो का पित्त इन सवो खमभाग परिकर त्ति 
बनाकर जन करे ।। ३ ॥ 
पिन्नप्नं छागमूत्रेण भावित देवदाद च । 
हारेतालवचादारुसुरसारसपेषितम्‌ । 
अभयारससापष्ट तगर एपन्चननाशनम्‌ ॥ ४3 ॥ | 8 भ्य 
तो पिन्न का नाश होताहें। देवदार को बकरे के मूत्र में मावित करके आंख 
मर लग,व तो भी पिल्लरोग नष्ट हो जाता हैं । इड़ताल, बच, दारदर्दी . खनको 
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प्रमभाग लेकर तुलसी के स्वरस में घोटकर आंख में लगावें तो पिल्लरोग नष्ट 
दाता है| दरड़ के रस से पकर तगर को आंख में लगावे तो पिह्ल रोग 
नष्ट द्वाता है ॥ ४ ॥ 
ताश्नपात्र गुहामूल सिन्धूत्थ मरिचान्वितम्‌ । 
आरनालन सघृष्टमजन पिल्लनाशनम्‌ ॥ ४ ॥ 
ताम्ब के पात्र में सिद्दीपुच्छी नामक प्ृष्ठपर्णी वा शालप्णयी की जड़, सेंधा- 
नमक, भिरच । इन सबको कांजो से पीसकर अंजन करने से पिल्लनाश होता है ।५ 
तुत्थकस्य पल श्वेतमरिचानि च विशतिः 
जिंशता कांजिकपलैः पिट्ठा ताम्रे निधापयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
नालाथाथा एकपल, वत मिरच २० संख्या, कांजी ३० पल इन सबको 
ताम्बे के पात्र में घाठकर तांबे के पात्र में पड़ा रहन दें ॥ ६॥ 
पिल्नानपिज्लान्कुरुते बहुवर्षोत्थितानपि । 
उत्सेकेनोपदेहेन कण्डूशोथांश्व नाशयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
इस आंख मे लगाव स्रा अनक वषो से हुए २ पिल्लरोग भी नष्ट होते हैं । 
इसे लगाने से तथा उपदेह अर्थात्‌ रेप करने से करट तथा शोथ नष्ट होते हैं ॥७॥ 
अथ पह्रमरोगयोश्रिकित्सा--रक्त न्नक्ति दृहत्पर्म तकप्तलोहशलाकया। 
पदमकोपे पुनर्नैव कदाचिद्रोमसंभवः॥ १॥ 
पद्मकापराग मं आंख को रक्षा करते हुए अभि में तपी हुईं लोद्दे की 
शलाका सर पक्ष्य को जला देवे इस श्रकार से फिर रोम कभी नद निकलत ॥१॥ 
पुष्पकासीसचूर्ण वा सुरसारसभावितम्‌ । 
ताम्ने दृशाह तद्योज्यं पच्मशातनलेपनम्‌ ॥ २॥ 
अथवा पुष्प कासीस का चूरो तुलसी के स्वरस से ताम्र के पात्र भें १० दिन 
तक भावित करे । इसे फिर पद्मं प्रर लगे तो पदमशःतन अथात्‌ बाल गिरने 
के रोग में यह लेप उत्तम है ॥ २ ॥ इति वर्मपदमजाः ॥ 
अथ संधिजानां चिकित्सामाह। 
तत्र पूयालसचिकित्सा--पूयालसे शिरां भित्ता लेपोपनाहकर्मभिः । 
नेत्रपाकविधि कु्यात्परमुक्ताञ्जनं हितम्‌ ॥१॥ 
पूयालसपेग मे शिराकोमेदन कर के लेप तथा उपनाह कम करे तथा 
नेत्रबाक बिधि में कहे हुए अजन को लगावे ॥ १॥ 
आद्रेकखरसेघेष्ट सिन्धुकासीससमितम्‌। 


छायाशुष्कां वरीं कुयात्पूयाख्ये हितमजञ्जनम्‌ ॥ २॥ न 
संधानमक तथा कश्च समभाग लेकर अदरक के स्वरस में घिसकर मोली | 


बना छाया मं खुखा ज्वं । इस का पूयालसरोग में अजन लगावें तो हितकारी ५२ ५००० 


एशा। 


> 
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{-हितोपनादे त्वलजे पिष्लीम धुसेन्धवेः । 
विलिखेन्मर्डलाग्रण चेदयेद्वा समन्ततः ॥१॥ 
उपनाह तथा अलज में पिप्पली, मधु, संधानमक इन सब का मिलाकर 
लेखन करे । अथवा सब ओर से मरडलःग्र श्र स छदन कर दव॥१॥ 
अथ स्रावाः--स्रावेषु त्रिफलाकार्थ यथादोष धयोजयत्‌। 
क्षौद्रेणाउज्येन पिप्पल्या मिश्रं विध्येच्छिरां तथा॥ १ ॥ 
कफादि दोषों के स्लावों में दाषों के अनुसार द्वी त्रिफला के क्वाथ में शहद, 
घी तथा पिप्पली मिलाकर पिलाबें, ओर शिरा को बेघें ॥ १ ॥ 
अथ पथ्यादिव्तिः 
पथ्यात्तधात्रीफलमध्यवीजेखिव्येकभागेविदधीत बतिम्‌ । 
तयाञ्ज्यदस्रमतिप्रत्रद्धमद्णोहरेत्कषमाप प्रकापम्‌ ॥ २्॥ 
इरड, बहेडा, आंवला इन सब के बीजों का गुदा क्रमशः तीन, दो तथा 
एक भाग लवे | इन सब को पीसकर बत्ती बनाकर आंखों म अजन करें तो अति 
बढ़ हुए नेत्रस्धाव अःर कष्टदायक आंखों के श्रकोप का नष्ट करता ह ॥ र ॥ 
अथ कापासायब्जनम--कापों ७छाफलजम्ब्वाम्रजलध्ुष्ट रसाञज्जनम्‌ । 
मधुयुक्तं चिरोत्थं च चचु्लावमपोहांत ॥ हे ॥ 
कपास के फल, जामुन तथा आम के जल में रसोंत को घिसकर शहद 
मिलाकर अजन करें तो चक्तुःस्राव पुराना भी हो तो भा नष्ट द्वाता ईं ॥ ३ ॥ 
अथ पवणी--पवेणीपिटकां सधिभागे छिन्याद्सशशयम्‌ । 
हितमाश्चोतनं त्र योजयेन्मधुसेन्धवेः ॥ १॥ 
पर्बणीपिटिका को संधि भाग में अवश्य छेदन करे । ओर शहद तथा संधा 
नमक मिलाकर आंखों में आश्वोतन करें | इस से पवंणोरोग नष्ट होता हें ॥१॥ 
अथ जन्वुपरन्थिः--त्रिफलाग्तकाखीखसैन्धवेः सरसाञ्जने:। - 
रसक्रियां कमिग्रन्थो भिन्ने स्यात्प्रतिसारणम्‌ ॥ १॥ 
कृभिग्रान्थरोग म त्रिफला, निलोय, का्सीस, संघानमक तथा रस्त इन 
सब की रसक्रिया कर के लगवे। और जंब वह कृम्िप्रान्थ फूट जावे तो प्रति 
सारण क्रिया करे ॥ १॥ इति सन्धजाः ॥ 


अथ समस्तनेत्रजरोगचिकित्सामाह । 
तत्र सेशविधिः- सेकस्तु खृदमधाराभिः सर्वोस्मिन्नयने दितः । 
५; मीलिताक्तस्य मत्येस्य प्रदेयश्वतुरज्ललः ॥ १ ॥ 
सभी नेत्ररोगों में मनुष्य की आंखें बंद करा के अम्लतास की छाल के-ववाथ 
का सूदम धाराआ स आंख। पर डालना चाहिये ॥ १11 | 
सवो ऽपि सहनो वाते रक्ते पित्ते च रोपणः । 


अथोपनाहालज्यो 


श्रथ समस्त ने्ररोगचिकित्सा। १३२१ 


लेखनश्च कफ कायस्तत्र मात्राऽधुनोच्यते ॥ २॥ 
सभी नदन कम वात में करें, रक्त तथा पित्त में रोपण कम करे, कफ में 
लेखन कार्य करे । इन में मात्रा अथःत्‌ कितनों २ देर तक ये कर्म करने चाहियें 
आगें लिखते हैं ॥ २ ॥ 
षड्वाक्शतेः स्नरहनेषु चतुर्भिश्चेव रोपणो । 
वाक्शतैश्व त्रिभि: कार्यः सेको लेखनकमौशि ॥ 
कायस्तु देवस्ते सको रात्रो वाऽऽत्ययिके गद्‌ ॥२॥ 
जलहन करना हों तो ६०० तक गिनने में जितनी देर लगती हो उतनी 
देर तक करे, रोपण करने में ४०० तक गिनने गँ जितनी देर लगती हो उतनी 
देर तक करे । लेखन कम में जो सेक अथात्‌ जलादि का थिंचन करना होता है 
वह ३०० गिनने तक करे ॥ सेक दिन में ही करना चाहियें। परन्तु यदि अत्य- 
घिकरोग बढ़ा हुआ दो तो रात वो भी सेंक करें ॥ ३ ॥ 
अथा55श्वोतनविधि --अथ त्वाश्चोतनं कार्य निशायां न कथचन । 
उन्मालत ऽदि द्ध्य बिन्दुभिद्यङ्लाद्धितम्‌ १॥ 
रात को आश्वोतन कभी नहीं करना चाहिये । आंखों कौ खालकर दृष्टि के 
मध्य में दो उंगल"को ऊंचाई से वदं डालकर श्रश्वोतन कम करे ॥ १॥ 
बिन्दवोष्ठौ लेखनेषु स्नेहने दशा बिन्दव:। 
रोपणे दादश प्रोक्लास्त शीते कोष्णरूपिणः ॥ २ ॥ 
लेखन करना हो तो आठ बूंद डाले, जेहन करना हो तो दश बूंद डाले 
रोपण करना द्वो तो दस बूंदें डालें । ओर शीत ऋतु में तो ये बूंदें कोसी अर्थात्‌ 
कुछ गरम कर के डाले ॥ २॥ 
उष्णे च शीतरूपाः स्युः सर्वत्रैचेष निश्चयः 
वति तिक्ल तथा लखिग्ध पित्ते मधुरशीतलम्‌ ॥ ३॥ 
ओर गरमी में ये वृंदं शीतल करके डालें। ऐसा निश्चय सत्र ही 
समभाना चाहिये ॥ वात में तिक्त तथा ब्रिग्व अश्चोतन करे । पित्त में मधुर 
तथा शीतल आश्वोतन करें ॥ ३ ॥ 
तिक्काष्णरूक्ष च कफे क्रमादाश्वोतन हितम्‌ । 
आश्चोतनानां सवेषां मात्रा स्याद्राक्शतोन्मिता ॥ ४ ॥ 
कफ के रोगोंमें तिक्त, उष्ण तथा रूखा श्राश्वोतन करना हितकारी हैं । 
सभी आश्वोतन एसी गिनने तक करने चाहिये ॥ ४॥ 
निमेषोन्मषर्ण पुसखामङ्गस्याल्रोरेकाञअ्थवा। ` ।;- 
गुवेक्तरोच्चारणं वा बाड्रात्रेयं सखता बुधैः ॥ ५॥ 
जब मनुष्य आंखों को बंद करता दे ओर खोलता हे इमे या तो एक माः 
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कहा जाता है। अथवा दो उंगलियों से ¶ चुटकी बजाने में जितना काल लगता 
है इसे एक मात्रा कहा जाता है । अथव' गुरु अर्थात्‌ दीं अक्षरों के उच्चारण 
करने में जितना काल लगता है उपे एक मात्रा कहा जाता है ( आजकल के एक 
सेकंड के समान एक मात्रा समभानी चाहिये )॥ ४ ॥ 
अथ पिरिडकाविधिः--पिरडी कवलिका धोक्ता बध्यते वस्नपद्टके: । 
नेत्राभिष्यन्दयोग्या सा वरेष्वपि निगद्यत ॥ १॥ 
पिरडी का नाम कवलिका भी है । उसे वल्लकी पध्यं अर्थात्‌ कपड़े के 
टुकड़ों में लपेटा जाता है । नेत्राभिष्यन्दादि रोगों में तथा वरणो में भी इस कपड़े 
की पोटली को आंखों पर फेरते हैं ॥ १ ॥ 
अथ बिडालकविधिः--बिडालको बहिलेपो नेत्र पदमविवर्जिते | 
तस्य मात्रा परिज्षेया मुखलेपविधानवत्‌ ॥ १॥ 
आंखों के बाहर के भाग में पलकों के बालों को छोड़कर जो लेप किया 
जाता है उसे विडालक कहते हैं । उस्त की मात्रा मुख पर लगानेवाले लेपों के 
समान सममनी चाहिये ॥ १ ॥ 
अथ तरपंणविधि--अथ तपेणक वच्मि नेत्रतृप्तिकर परम्‌ । 

8 यच्चन्लुः परिशुष्कं च नेत्र कुटेलमावलम्‌ ॥ १॥ 
शीरेपच्मशिरोत्पातङ्ृच्द्धोन्मीलनसयुतम्‌ । 
तिमिराजुनशुक्रायैरमिष्यन्दाधिमन्थकेः ॥ २॥ 

अब नेत्रों के परम तृप्तिकारक तर्पण को कद्दता हूं। जो आंख सूखी हो, 
नेत्र कुटिल अर्थात्‌ टेंढ तथा अविल अर्थात्‌ मलिन दो अथात्‌ शुष्काक्षिपाक- 
रोग में, शीणौपद्म अर्थात्‌ जिम्त में पलकों के बाल गिर गये द्वों उस रोग में, 
शिरोत्वात भें, जिच में कष्ट से आंख खुलती हो, तिमिर, अजुन, शुक्कादिरोगों में 
अभिष्यन्द तथा अधिमन्थरोग में ॥ २ ॥ 
शुष्काक्षिपाकशोथा भ्यां युत वातविपयेयेः । 
तन्न तपेणे योज्यं नेत्ररोगविशारदेः ॥ ३ ॥ 
शुष्काक्षिपाक सशाथपाक में, वातविपरययरोग में, नेन्नों का तपंण करना 
वेदों को उचित है ॥ ३॥ 
डुर्दिनायुष्णशीतेषु चिन्तायासश्चमेषु च । 
अरशान्तापद्रवे चाददिख तपरं न प्रशस्यते ॥ ४ ॥ 
बादलों से युक्त दुर्दिन मे, अल्युष्ण, तथा अति शीत समय में, चिन्ता 
आयास तथा भ्रम में, तथा आंखों के अन्य उपद्रवों के शन्तन होने पर तर्पण 
नहीं करना चाहिये ॥ ४ | ¦ # ह 


बातातपरजोदीने देशे चोत्तानशायिनः। 1 


श्रथ समस्त नेत्ररोगचिकित्सा । १३२३ 


६ अधारो माषणचूरोन क्लिन्नेन परिमसडलों ॥ ५ ॥ 
तेजवायु, धूप, धूलादि उपद्रवों स॒ रहित स्थान में ऊपर को मुंह कर के 
रोगी को लिटा देवे फिर उड़द के आटे को गीला कर के आंख की आधार भूत 
इड्डियों के चारों ओर लगावें ॥ ५॥। 
समौ टढावसंवाधो कर्तव्यों नेत्रकोशयोः। 
पूरयेद्‌ घरतमरडन बिलीनेन खुखोदकेः ॥ ६ ॥ 
वे पीठी के दोनों घरे ऊपर से समान, ओर नाच से दढ अथात्‌ चिद्ररदित 
करने चाहियें । फिर घो का तरल भाग पहले डाले जब वह वहीं विलीन द्वो 
जाय तो गरम कासा २ पानी डालकर उन गोलकों को भर देवे ॥ ६ ॥ 
अथ वा शतधौतेन सर्पिषा त्षीरजेन वा। 
निमज़न्त्यक्षिपद्माणि यावता तादेव हि ॥ ७ ॥ 
पुरयेन्मीलिते नेत्रे तत उन्मीलयेच्छनेः । 
धारयेद्वत्मरोगेषु वाड्यात्राणां शत बुधः ॥ ८ ॥ 
अथवा जल से सो बार धुले हुए घी वा दूध के निकले मक्खन से आंखों 
को वहां तक भर देवे जहां तक आंखों के पद्म अर्थात्‌ बाल इब जांयें। वहां 
तक बंद आंखों को भरदे । फिर धीरे २ नेत्रों को खोल दै वत्मरोगों में १०० 
मात्रा तक इसे धीरण करें ॥ ८ ॥ 
खच्छे कफे संधिरोगे माज्रापञ्चशतं हितम्‌ । 
शङ्के च षट्‌शतं रष्णरोगे स्शतं मतम्‌ ॥ € ॥ 
कफ स्वच्छं अर्थात्‌ हटगया हो तो सन्धिरोगों में ५० ०मात्रा तक,शुक्लपटल के रोगों 
में ६०० मात्रा तक, कृष्णपटल के रोगों में ७०० मात्रा तक तपण को आंखों पर 
घारण करना चाहिये ॥ ६ ॥ 
०» दे श्िरोगेष्वश्शतमधिमन्थे सहस्रकम्‌ 
सहस्रं वातरोगेषु धार्यमेवं हि तपेणम्‌ ॥ १० ॥ 
दृष्टिरोगों में ८०० मात्रा तक, अधिमन्थरोग भें १००० मात्रा तक, वातरोगों 
»में भी १००० मात्रा तक तर्पण धारण करें || १० ॥ 
एकाहं वा उयहं वाऽपि पश्चाह चेष्यते परम्‌ । 
तपंणात्तप्तिलिज्ञानि नेचस्येतानि लक्षयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
एक दिन, तीन दिन वा पांच दिन अधिक से अधिक तपण करना चादिये । 
नेत्र के तृप्ति के लक्षण अगे लिख चिन्दों से जानने चाहियें॥ ११॥ 
खुखखभ्राववोधत्व वेशय वणपाटवम्‌ । 
निद्तिव्याधिशान्तिश्व क्रियालाघवमेव च ॥ १२॥ 


सुख से >द्‌ अवे, सुखञ्च जागना दा, आंख वराद हां, सहः रग प्र । ( 





१३२४ योगरल्लाव्छरे । 


टुता अधात्‌ रंग निखर जावे, रोग से छुटकर शान्ति मिली हो तथा क्रिया में 
लघुता हो अथात्‌ कमं करने में फुर्ति हो ।। १२॥ 
अथ साश्रुगुरु ल्लिग्ध नेत्रं श्यादतितपिंतम्‌ । 
रूत्तमल्लाविलं रुक्तं नेत्र स्याद्धीनतापतम्‌ ॥ 
रूत्तस्िग्धोपचखाराभ्यामेतयोः स्यात्पाति क्रिया ॥ १३ ॥ 


(~, 


यदि आंसुयुक्त भारी नेत्र हों तो सममं अति तपण हुआ है । यदि नेत्र 


रूखे हों, कुछ आंसुओं से या जल से मेले हों और विशेष कर के रूखे हों 
तो समझो द्वीनतर्पण हुआ है। ऐसी अवस्था में अति तपण की रुक्षेपायों से 
तथा हानतर्परा की ज्निग्ध उप्रायों से चिकित्सा करे ॥ १३॥ 
अथाभिष्यन्दविकित्स|माह--तेघु वातिकाभिष्यन्दचेकेत्सा । अथ सेकः- 
एरणएडत्वक्पत्रमूलेः श्त माजं पयो हितम्‌ । 
खखोष्णं सेचनं नेते वाताभिष्यन्दनाशनम्‌ ॥ १ ॥ 
एरएड को छाल, एररड के पत्त, एररड कौ जड़ इन सब से पकाया हुआ 
बकरी का दूध, कुछ २ गरम कर के आंखों में सिंचन करें तो वाताभिष्यन्द का 
नाश द्वोता है ॥ $ ।। 
परिषेके हित नेते पयः कोष्णं ससेन्धवम्‌ । 
रजनादारुसिद्ध वा सेन्धवेन समन्वितम्‌ ॥ « 
बाताभिष्यन्दशमनं दितं मारुतपयेये ॥ २॥ 
दूध को कुछ गरम करके सेंधनमक मिलाकर आंखों में सिंचन करे। 
अथवा हल्दी, दारुदल्दी से पकाया हुआ दूध सेंघानमक मिलाकर आंखों में सिंचन 
करे तो वाताभिप्यन्द तथा बातपर्ययरोग दूर होता है ॥ २॥ ४ 
अथा55श्वोतनम--बिल्वा दिपञ्ञ मूलेन बृहत्येरणडशिग्रभिः 
काथश्चाऽऽश्वातन कोष्णो वाताभप्यन्द्नाशन: ॥१॥ 
बिल की छाल, गंभारी की छाल, अरणी की छाल, श्योंणाक की छाल, 
पाढ़की छाल अथवा इन सब की जड़े लें। बड़ी कटेली एररड मूल तथा सुहांजने 
को छाल इन का क्राथ कोसा २ आंखों में डालें तो वातामिष्यन्द्रोग का नाश होता है १ 
अम्बुपिशनिंम्बपत्रेस्त्वच लोभ्रस्य पेषयेत्‌ । 
अताष्य वह्निना पिष्ठा तद्रसो नेत्रपूरणात्‌ ॥ 
वातोत्थं रक्कपित्तोत्थमभिष्यन्दं विनाशयत्‌ ॥ २ ॥ 
नीम के पत्तों को जल में पीखल ओर इन से मिलाकर लोध कौ त्वचा पीस 
ले । इस कल्क का आग पर गरम कर के पीसकर रस निचोड़ लेवे। उस रस 
से आंखों को पूरण करे तो वातज तथा रक्कपित्तज अभिष्यन्द्‌ का नाश होता है"॥२ 
अथ पिसिडका-वाताभिष्यन्दशान्त्यथ स्विग्धोष्णा पिणिडका भवेत्‌ । 
प्रणडपज्रमूलत्वङ्निर्मता वातनाश्चिनी ॥ १ ॥ ` . 
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अथ समस्त नेत्ररोगचिकित्सा। १३२५ 


वाताभिष्यन्द्‌ की शुन्ति के लिये ज्निग्ध तधा उष्ण पिरिडका होनी चाहिये । 
एरण्ड के पत्त तथा जड़ की छाल को कूटकर पिरडी बनाकर स्निग्ध तथा उष्ण 
कर के आंखों पर फेरने स लाभ द्वोता है ॥ १ ॥ 
अ ध्राज्ञनम्‌--दरिद्रा मधुकं पथ्या देवदारु च पेषयेत्‌ । 
अजन पयसा श्ेष्ठमभिष्यन्दे तद्ञ्जनम्‌ ॥ २ ॥ 
हल्दी, मुलट्ठी, दरड़ तथा देवदार इन सब को बध्रीके दूध स्र॒ पीस लेवे 
इस का अजन करने से अभिष्यन्द का नाश होता है ॥ १॥ 
पित्ताभिष्यन्दचिकित्सा श्रथ सेक:--- 
खन्दनारिष्टपत्राशि यप्ठीदाव्या ससेन्धवैः । 
पिष्ठाम्मसा भवेत्लकः पिते क्षौद्रसमन्वितः ॥ १ ॥ 
रक्चचन्दन, नीम ॐ पत्ते, मुलट्ठी, दारुहल्दी, संधानमक इन सब को जल से 
पीसकर शहद मिलाकर आंखें में सिंचन करे तो पित्ताभिष्यन्द नाश द्वोता है॥१॥ 
अथा55श्वोतनमू-- 
निम्बस्य पत्रैः परिलिप्य लोभ खेदोउप्निना चूर्णमथापि कल्कम्‌ । 
अश्चोतन माजुषदुग्धामिश्न पित्तार्नवातापहमग्य्यमुक्तम्‌ ॥ १॥ 
नीन के पत्तों को पासकर लोध पर लपेट कर अभि पर स्वेद देकर आंख 
में रस का ड।लें, औथवा इस का चूण वाकल्क स्त्री के दूध से मिलाकर आंख 
में डलं तो पित्तजामिष्यन्द, रक्ताभिष्यन्द तथा वाताभिष्यन्द में लाभ देता दे 
ओर उत्तम है ॥ १ ॥ 
दवात्तामधुकमञिजष्ठाजीवनीयैः शतं पयः । 
भ्रातराश्चोतनं पथ्यं दाहशूलाक्षिरागजित्‌ ॥ २॥ 
दाख, मुलट्ठी, मंजीठ, तथा ज।वनीभगग ॐ द्रव्यो से पकाया हुआ दूध भतः 
काल हो आंखों में डालें अर्थात्‌ आश्वोतन करें तो पथ्य दै, दाह, शल तथा आंखों 
के लालरंग को नाश करता है ॥ २॥ 
श्रथ पिरिडका--पित्ताभिष्यन्दनाशाय धात्रीपिएडी खुखावहा । 
महानिम्बदलोाद्‌भूता पिरिडका पित्तनाशिनी ॥ १॥ 

, पित्ताभिष्यन्दराग के नौश कनके लिय आंवले को पीसकर पिर्डी बांधकर 
आंख पर करन से सुख होता दे । मद्दानीम अर्थात्‌ बकायन के पत्तों स॒ बनाई 
हुई पिण्डी पित्त को नाश करती हैं ॥ १॥ , ` 
अथ बिडालकः--पैत्तिके चन्दनानन्तामाञजष्ठाभिरविंडालकः। 

` कार्यः सपद्मयष्ठ्याह्मां लीकालीयकेस्तथा ॥ १ ॥ 
पित्तामैष्यन्द्रोंग में लालचन्दन, अनन्तमूल, मंजीठ से तथा कमल, मुलट्ठी 

* जट'मांप्री तथा द'रुहल्‍दी इनसे विड.लक करे ॥ १॥ "21 

चन्दने मधुकं लोभ जातीपुष्पाणि गेरिकम्‌ । 





१३२६ योगरत्नाकरे । 


प्रलेपो दाहरोगघ्नस्तोदाभिष्यन्दनाशनः ॥२॥ 
लालचन्दन मुलटे, लोघ, चमेली के फूल, गरु इन सबका समभाग लंकर्‌ 
प्रलप करे तो दाहरोग का नाश द्वोता हे, तोद अथाव्‌ चोभ तथा अभिष्यन्द्‌ का 
नाशद्वोताहै॥२॥ ० 
अथ लष्मिकाभिष्यन्दाचा कैत्सामाह-- 
कफजे लङ्गन खेदो नस्य तिक्तादिभोजनम्‌ । 
तीदशेः प्रधमन कुयात्ती च्शेरेवांपनाहनम्‌ | 
रूत्ञतीद्णाविरेकेश्च मल सम्यग्विनिहरेत्‌ ॥ १॥ 
कफज अ भष्यन्दरोग म लघन करना, स्वद्‌ करना, नस्य आर तिक्त रस युक्त 
पदाथा का भाजन करना तथा तांदण पदाथा स्र प्रधमननषघ्य दना तथा ताद्ण पदाथा 
से उपनाह करना रूखे तथा तीदए के विरेचनों से मल को अच्छी प्रकार से बाहर 
निकालना चाहिये ॥ १ ॥ 
अथ सकः--निम्बाकेपत्रसंपक्त लोधं भागचतुश्टयम्‌ । 
धूपः सापःपयोभागेः कफे सकः सुखाम्बुना ॥ २ ॥ 
नाम तथा आक के पत्ता का चारा आर लपट कर पकाया हुआ लाघ चार 
भाग.घी तथा दूध एक २ भाग सबको एकत्र कर ओर कुछ गरम प।नोी स मरलाकर्‌ 
आंखों को सिंचन करे वा धूप देवे तो भी कफामिष्यन्दरोग नष्ट होता है ॥१॥ 
अयथा5डश्वे तन मू--- 
ससेन्धव लोध्रमथा-ऽऽज्यशरष्टं सौवीर पिश्ठं सितवदख्रवद्धम्‌ । 
श्राश्चोतन तन्नयनस्य कुयोत्करडू च दाह च रुज च हन्यात्‌ ॥ १॥ 


= उ_म 
संघानमक सहित लाब को धी में पोसकर सोवीरकांजी से पस ल आर 


श्वेत वक में बांधकर नेत्रों पर आश्वोतन करें अर्थात्‌ चोया देते रहें । इ प 
की कराद्‌, दाह तथा पीड़ा नष्ट द्वोती है ॥ १ ॥ 
अथ पिणिडिका--शिग्रप तर कृता पडा ष्माभ्रष्यन्द्हारणा 


ण्ठीनिम्बदले: पिएडी सुखोष्णा खस्पसेन्धवा ॥ 
धाया चन्चाष सयागाच्छाीथकरइुव्यथाहरा ॥ १ ॥ 
सुद्दांजन के पत्तों को पीसकर बनाई हुई पिर्डी आंखों पर फेरने से -ष्मा- 
भिष्यन्द का नष्ट करती हैं । सोंठ, नीम के पत्ते इनका समभाग पीसकर थोड़ा 
सा सेंधानमक मिलाकर कोंसा करके आंखों पर फेरे या धारण करें तो यह शोथ, 
कराडू तथा व्यथा का नाश करती है ॥ १ ॥ 
अथ बिडाजकः--रसाञ्जनेन वा लेपः पथ्याविश्वद्लैरपि । 
ध वचाहरिद्राविश्वेवो तथा नागरगेरिकेः / १॥ _ 
रसोत से लप करें, वा दरड़ तथा अदरक के पत्तों (वा सोंठ तेजपत इनका) 
का लेप करें। बच, हल्दी तथा सोंठ से मिलाकर लेप करें बा स्रोंढ तथा गेर 
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मिलाकर लेप करं ॥ १ ॥ 
अथ स्वेदनम्‌-फांणज्ञकास्फोतक पित्थाबेल्वधसरभज्ञाजुनपत्रयोगेः 1 
स्वेद्‌ 1वेद्ध्याद्थ वा प्रलेप॑ सलोधशुण्ठीसु रदारु कुष्ठेः ॥१॥ 
गन्ध तुलसी, अपराजिता वा द्वाफरमाली, केथ, बिल, धतरा, भांग तथा 
अजुन के पत्तों को एकत्र करके स्वेद देवे अथवा लोध, सोंठ, देवदारु तथा कूठ 
इन सबको पीसकर प्रलेप करें तो भी ष्मामिष्यन्द का नाश होता है ॥१॥ 
श्रथ सामान्योपचार:--वल्कलं पारिजातस्य तेलसेन्धवकाञ्जिकम्‌ । 
कफजा क्तिजशूलप्न तरुघ्र कुलिश यथा ॥९॥ 
पारिजात श्रथात्‌ पारिभद्र (पालते मान्दार बंगभाषा में कते दै) वृद्ध की छाल 
तेल, संधानमक और कांजी इन सबको मिलाकर आंख पर लगायें तो यह कफज 
अक्षिशूल का ए नाश करता हे जेषे वृक्ष को वज्र या बिजली नाश करतो है १ 
सावार सेन्धव तेल मूवामूल तथेव च । 
कांस्यपात्रे विचष्ट स्याददणोः शूलनिवारणम्‌ ॥ २ ॥ 
सोवीरकांजी, सं धानमक, तिलो का तेल, मूवामूल इन ख्लबको कांसी के पात्र 
में घिस्रकर आंखों में अजन करने से शूल निवारण दोता हं ॥ २ ॥ 
सलवणकटुतेल काञ्जिकं कांस्यपात्रे 
निहितमुपलघृष्ट धूपितं गोमया्चौ । 
सपवनकफकोप छुगदुग्धावसिक्त 
जयति नयनशूल स्ावशोथ सरागम्‌ ॥ ३॥ 
सरंधालव ए, कड़वा तेल, कांजी इन सबको कांसी के पात्र डालकर पत्थर से 
चिस लें ओर उपलां की अप्नि पर गरम करके इसका धूञ्मा देवें तो 
आंखों दे वात कफ के कोप को शान्त करता दे । और बकरी के दूध में मिलाकर 
इसे आंखों मे सिचन करें तो नयनशूल, घाव, शोथ तथा राग अर्थात्‌ आंख के 
लालदहोने को नष्ट करता है ॥ ३ ॥। 
स्यन्दाधिमन्थे कममाचरेश्च सर्वेषु चेतेषु सदा प्रशस्तम ॥ ४ ॥ 


(च अ ~, 


आधभिष्यन्द तथा अभमन्थरगम तथा अन्य सभा रागा मे पूवक्त क्रम स्र 


ही चिकित्सा करता रहे || ४ ॥ 


अथ रक्तजाभिष्यन्दचिकित्सामादह्‌ । अथ सकः--- 
8 


जिफलाल्लोधरयष्ठीभिः शकंराभद्रसुस्तकैः । 
पिष्ठेः शीताम्बुना सेको रक्ताभिष्यन्दनाशनः॥ १ ॥ 
इरड, बेडा, आंवला, लोध . मुंलट्ठी, खांड, भद्रमोथा इन सबको पस्करं ` ` 
शीतल जल स मिलाकर आंखों भें सिंचन करें तो रक्ताभिष्यन्द का नाश होता इं 


अथाऽऽ्ोतनम्‌-ल्ीस्तन्याश्चोतनं नेत्रे रक्कापित्तानिलातिंजित्‌॥ ` ` ` `: 


शः 
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त्तीरसर्पिंधतं वाऽपि रक्कपिच्तख्ज जयत्‌ ॥ १॥ 
ञ्री के दूध को नेत्रों में डालने से रक्तपित्त तथा वातरोग से हुई ३ नत्र पीड़ा 
नष्ट हो जाती है । तथा दूध घी अथवा केवल घी आंखों भें डाल ता रक्करपेत्त की 
पीड़ा नष्ट होती है ॥ १॥ 
लोधचूरी घृते धृष्टं रुजमाश्थोतनेहरेत्‌ । 
शर्करात्रिफलाचूणंमिद्माश्वोतन परम्‌ ॥ २॥ 
लोध का चूणु घा म ।घमकर्‌ आखा में आश्वातन कर ता आंखा का पाड़ा 
को नाश करता ६। खांड तथा तत्रफला का चर्ख आंख म जल स पांसकर आश्ो- 
तन करें तो अतिलाभ देता है ॥ २ ॥ 
अथाजनम्‌ू--भ्रीपर्सी पाटलाधात्री घातकीतिल्वकाजुनात्‌ । 
पुष्पारयथ बृहत्याश्व विम्बीलोध्र च तुल्यशः॥ १॥ 
मञ्जिष्ठ चापि मधुना पिष्ठापीचछ्चु रसन वा । 
रुधिर स्यन्द्‌ शान्त्यथमेतद्‌ञ्जनमिष्यत! २॥ 
गम्भारी, पाठज़ा या पढ़, आंवला, धायके फूल, ल।ध, अजुन इन सबके 
तथा वड़ा कट्टा के फूल ल, बम्बा तथा लाघ तथा मजाठ इनम स प्रत्यक द्रव्य 
का चूण एक २ भाग लवं । इन सबका शहद वा गन्ने के स्वरस स मलाकर 
शाखा म अजन कर ता रक्कज्ञाभष्यन्द राग का शान्त इता हे ॥ २॥) 
अथ वासादिकाथः--आटरूषाभयानिम्बधाज्रीमुस्तकमूलकेः । 
रक्ाखाव कफं हन्ति चच्ुष्यं वासकादिकम्‌ ॥१॥ 
नासा, दरड़, नीम की छाल, आंवला, माथ की जड़ इन सबका क्राथ 
पिलाने स तथा आंख में डालने से रकृत्ाव तथा कफ इनका नाश करता इ, 
तथा आंखों ॐ लिये हितकारी हैं ॥ १ ॥ = 
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अथाधमन्थान्य तावातय।। वा कत्सा--* 
अधिमन्थेषु सवंषु लले व्यधयेच्छिराम्‌ । 
अशान्ते सवेथा मन्थ अ्रवारुपरि दाहयेत्‌ ॥ १॥ 
सभी प्रकार के अधिमन्य रोगों में ललाट की शिरा को बींघे, यदि अधि- 
मन्थरोग सवथा शन्त न द्वा तो भौद्दों पर दाग दे देवे ॥ १ ॥ 
अभिष्यन्दृषु याः प्रोक्काश्चतुष्वेपि प्रतिक्रियाः । 
ताः सवौ अधिमन्थेषु प्रयोज्याश्व भिषम्वरेः ॥ २ ॥ 
जा उपाय तथा चिकित्सा चारों प्रकारों के अभिष्यन्दों भें कह चुके दे वे दी 
सब उपाय तथा चिकित्सा चारों अधिभन्थों में भी करनी चाहिये ॥ .२ 1. 
सर्वे एव विधः सर्वैमन्थादिष्वयपि चेष्यते । = 
तथा चाष्यन्यतोवाते सामान्यो वच्यते विाचः॥ 2... 


1.9. 
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सभी चिकित्साविधि' अभिष्यन्द के समान ही अधिमन्थरोग में करे ॥३॥ 
अथ यघ्व्यादेक्क/थः सर्वनेत्रोगेषु- 
यष्टी गुचीं चरिफलां सदार्वीमच्यामये सर्वभवे पिबेद्वा । 
अश्चोतन सान्द्ररसेन दार्व्या: शस्तं सदा ्षौद्रयुतं नराणाम्‌ ॥४॥ 
सुल, गिन्ञाय, हरड़, बहेड़ा, आंवला, दारुदल्दी इन का क्वाथ कर के 
सवदोषज नेत्ररोगो में प्लवे । तथा दारुदल्दी के स्वरस को गाढ़ा कर के शद 
मिलाकर सदा आश्चोतन करने से आंखों के सब रोगों में लाभ होता है ॥४॥ 
अथ गुड्टचीत्रिफलादिक्ाथ:--गुड्डची जिफलाकाथो मधुना.सह योजितः । 
पीतः सवात्षिरोगप्नः कृष्णाचूणावचूशितः ५ 
गिलोय तथा त्रिफला का क्राथ शदद से पिलवें ओर पीपल्र का चूगो डाल 
र पिज्ञावें तो सब प्रकार के आंखों के रोगोंको नाश करतादहै॥ ५॥ 
अथ सेको--प्रपोरडरीकयष्स्याढदावीलोधेः सचन्दनेः 
परण्डाम्बुयुतेः सकः सवनेत्ररुजापहः ॥ ६ ॥ 
पुणडरिया कष्ठ, मुलट्ठी, दारुहल्दी, लोध, लालचन्दन, एरण्ड तथा बाला 
इन सब काक्रथ आंखों में सिंचन करने से सब प्रकार के नेत्रों के रोगों को 
` नष्ट करता है ॥ द्र ॥ 
श्वेतलोध घते भरष्ट चूरणित ताप्यतुत्थकम्‌ । 
_ छष्णाम्बुना विश्दितं सेकः शूलहरः परः ॥ ७ ॥ ४ 
श्वत लोध को घो में भूनलें ओर स्वणोमात्तिकं तथा नीलेथोथे का चूरों कर 
के समभःग प्रत्यक को मिलायें, इसे पिप्पली के स्वरस वा क्वाथ से विमर्दन 
करके सिंचन करें तो यह शूल नाश करने में श्रेष्ठ हे ॥ ७॥ 
श्रथ यष्य्यादिज्षेप:--यष्टीगैरिक सिन्धूत्थदार्वीता््यें: समांशकेः 
हू जलपिशेबाहिलपः सवनेत्रामयापहः ॥ ८ ॥ 
मुलट्ठी, गेरू, संघानमक, दारुहल्‍दी, रसेोत सब को समभाग लेकर पीसलें 
ओऔर आंख के बाहर जलसे लेप करें तो सभी नेत्ररोगों का नाश करता हैं ॥ ८॥ 
अथ सेन्धवलोपध्रादिलेपाजने--द्ग्ध्वा ससेन्धवं लोधं मधूच्छिष्टयुते घृते । 
पिष्ठमजञ्जनलेपाभ्यां सद्यो ने्ररुजापहम्‌ ॥ ६ ॥ 
संधानमक सहित लोध की मोम से युक्तौ में जला देवे। उपे पीसकर 
आंखों मे लप तथा अजन करें तो शीघ्र ही सब नेत्ररागों को नाश करता है ॥६॥ 
निम्बुरखयोगः-लोहस्य पाते संघृष्टो रसो निम्बुफलोद्भवः । 
किंचिद्धनो बहिलेपान्नेजव्याधि व्यपोहति ॥१॥ _. 
नींबू का रस लोहे के पात्र में घिसें, इसे कुछ घना कर के नेत्र के बाहर 
लेप करें तो यह नेत्ररोगों को नष्ट करता हैँ ॥ १०॥ ~ 
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श्रथ निम्बादिपिरिडः-- 
निम्बस्य चो दुम्बरवल्कलस्य पएररडय छठी मधुचन्दनस्य । 
पिरडो विधयो नयनप्रकोपे कफेन पित्तेन समीरणेन ॥ ११ ॥ 
नीम की छाल, गूलर की छाल, एरण्डसूल, सुलद्धौ तथा लालचन्दन इन 
सव को पीसकर पिरडी बनाकर कफ तथा पित्त के नेत्रेरोगों में प्रयोग से लाभ 


होता है ॥ ११॥ 
अथ शोथपाकयोशिकित्सा- 


जलोकापातन श्रेष्ठ ने्रपाके विरेचनम्‌ । 
शराव्यथ वा कुबात सकलपों च शुकवत्‌ ॥ १॥ 
नेत्रपाकरोग में जोक लगवाना, विरेचन देना, शिरा बीधना तथा सक ओर 
लेप करना ये सभी कम शुक्र अर्थात्‌ फले के समान दी करने चाहियें ॥ १॥ 
विभीतकशिवाधात्रीपटोलारिष्टवासकेः । 
काथो गुग्गुलुसंयुक्कः शोथशूलातक्तिरोगनुत्‌ ॥ २ ॥ 
1, हरड़, आंवला, पटोलपत्र, नीमपन्न, बांसा इन सवका क्वाथ बनाकर 
गूगल मिलाकर पिलविं तो शोथ शूल से युक्त अक्षिरोगों को दूर करता दं ॥२॥ 
अथ व।तपर्ययशुष्काक्तिपाकयोश्चिकित्सा-- ° 
वाताभिष्यन्द्वच्चात्र वातमारुतपयेये । 
अनेनैव विधानेन भिषक्वेवाभिसाधयेत्‌ ॥ १ ॥ 
15 बरतज अञि तथा वातपर्ययरोंग की वाताभिष्यन्द रोग के समान ही 
चिकित्सा करें॥ १॥ 
पूर्व त्न हितं सर्पिः क्षीरं वाउप्यथ भोजनम्‌ । 
परिषेको हित नेत्रे पयः कोष्णं ससैन्धवम्‌ ॥ २ ॥ 
पहल इस वातपयैयरोग में घी देवे अथवा दूध का भोजन करावे | ओर 
दूध को कोसा २ कर के संधानमक मिलाकर आंखों पर सिंचन करे ॥२॥ 
रजनीदारुसिद्ध वा सेन्धवेन समन्वितम्‌ । 
वाताभिष्यन्द्शमनं हि6त॑ मारुतपयेये # ३ ॥ 
अथवा हल्दी तथा दारुहलदी से पकाया हुआ दूध सेंधानमक मिलाकर 
आंखों मे सिंचन करे तो भी वातपर्ययराग नष्ट होता हैं ॥ ३ ॥ 
शुष्काक्षिपाक च सदा इद्‌ सचनकं हितम्‌ । 
सन्धवं दार शुरठी च मातुलुङ्गरस घृतम्‌ ॥ ७ ॥ 
तथा शुष्काक्षिपक में भी इस सेचन स लाम होता है ॥ संधानमक्‌, देव- 
दार, साठ इनका कल्क करे, बिजारें का रस ओर गोका घो कल्क से चोगना ल्ा॥ 
स्तन्योदकार्धं कुर्बांत शष्कपाके तद्ञ्जनम्‌ । =+ 
शुष्काक्षपाक इविषः पानमदंणोश्च तपणम्‌ ॥ कक 
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अथ सर्वं नेत्ररोगचिकित्सा । १३३१ 


घृतेन जीवनीयेन नस्यं तैलेन योजयेत्‌ ॥ ५॥ 
ञस्रीकाद्ध तथा जल आधा २ मिलाकर घी के समान लेवे | इन सब का 
घी पकाकर आंखों में अजन करे तो शुष्काक्षि पाकरोग में लाभ होता है ॥ 
शुष्काक्षिपाकरोग में घी को पिलाना, आंखों में जीवनीयद्रव्यों श्र बनाये हुए घी 
का तपण करना तथा तल की नस्य लेना लाभ देता है॥ ५॥ 
अथाम्लाध्युषितमाइ--तिक्कस्य सर्पिषः|पान बहुशश्च विरेचनम्‌! 
अम्लाध्युषितशान्त्य थे कुर्यान्लेपान्सुशीतलान ॥ १॥ 
तिङ्क द्रव्यों घे बने हुए घी पिलाने से, बार २ विरेचन देने से, तथा सुशीतल 
लेप करते से अम्लाध्युषितरोग नष्ट होता है ॥ १ ॥ 
बिल्वक त्रिफलां सार्पेर्जीर्ण वा केवलं पिवेत्‌ । 
शिराब्यधं विना कायैः पित्तस्यन्दहरो विधिः ॥ २॥ 
बिल, हरइ, बहेड़ा, आंवला, घी इन को मिलाकर या इनका घी बनाकर खिलवे । 
अथवा केवल पुराना घी पिलावे शिरा बीधने के अतिरिक्त शेष सभी विधि 
पित्ताभिष्यन्द्‌ के समान ही करनी चादिये | २॥ 


७ ^ 


अथ शिरोतातशिराहषयोधिकित्षा-- . 
शिरोत्पातं शिरादषमन्यांश्चास्रभवान्गद्‌ान्‌ । 
लिग्धस्य कोष्येना-ऽऽज्येन शिरावेघेः शमं नयेत्‌ ॥ १॥ 
शिरोत्पात, शिरादषं तथा अन्य रक्कज रोगों में कुछ २ गरम किया हुआ घी 
पिलाकर रोगी को ज्लिग्ध करे फिर शिरबेध करके रोग की शान्ति करे ॥ १॥ 
सर्पिः क्षोद् चाञ्जनं स्याच्छिरोत्पातस्य भेषजम्‌ । 
तद्वत्सैन्धवकासीस स्तन्य पिष्टं च पूजितम्‌ ॥ २॥ 
शहद तथा घी मिलाकर आंखों में अजन करें तो भी शिरोत्पात रोग नष्ट 
होता दै इसी प्रकार सेंघानमक और काध्रीष दोनोंकोन्नीकेदूध में पीकर 
अजन करे तो लाभ होता हैं ॥ २ ॥ 
शिराषे-ऽजजन कार्य फाणितं मधुसंयुतम्‌ । 
मधुना ताच्यैशै्तं च कासीसं वा समाक्तिकम्‌ ॥ ३ ॥ 
शिराहषरोग में फाणित को शहद से मिलाकर आंखों में अजन करना 
चाहिये । शहद से मिलाकर रसत को आंखों में लगावें । अथवा कस्नीप्न को 
शहद में पीसकर लगावें ॥ ३॥ 
वेतसाम्लं स्तन्ययुतं फाणितं तु ससैन्धवम्‌। 
पित्ताभिष्यन्दशमनं विधि चात्रापि योजयेत्‌ ॥४॥ ¦: 
अम्लबेत को नारी के दूध से मिलाकर आंखों में लगावें । अथवा फारित 
को सेंधानमक से मिलाकर लगावें तो शिराहर्षरोग श्ान्ट होता है। सकपित्तान 





१३३२ योगरलाकरे । 
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भिष्यन्द नाशक विधि भौ यहां करनी चाहिये तो शिराहर्ष रोग में लाभ होता हे 


॥ ४ ॥ इति सवेजाः । 1 
अथ म्रन्थान्तरे नयनाभिघातस्य निदानाचाकेत्सा-- 


स्रवत्यश्रु च यन्नेत्रं ठृत लोहतराजाभः । 
निमेषोन्मेषणाशक्त सशल्य त विनिादशेत्‌ ॥ १ ॥ 
जिस नेत्र में सु जल निकलता हो, लाल २ लकोीरों स्रे घिरा हुआ हो, बन्द 
होने तथा खुलेन में अशक्त हो, उस समझो कि शल्य अर्थात्‌ चोट से युक्त है १ 
नेत्र त्वभिहदते कुर्याचछीतमाश्वोतन हितम्‌ । 
पुननवामूलकल्कात्पिरडी लेपे क चन्दनम्‌ ॥ 
अन्तः खीस्तन्यसेकश्च रक्करमात्तश्च शस्यते ॥ २॥ 
ऐसे अभिहत नेत्र में शीतल द्रव्ये के अश्चोतन करे । पुननेवा मूल का कल्क 
करके पिर्डी बनाकर आंखों पर फेरे, पीले चन्दन का लेप करे । आंख के बीच में 
स्त्री के दूध का धार लगाय या दूध का कचन कर । तथा रक्त नकलवा द्व र 
दष्ेपरसादजनन विधिमाशु कुयात्स्निग्धाहमेश्व मधुरश्च तथा प्रयोगः 
खेदाचचिधूममयशोकरुजादितापेरभ्याहतामपि तथेव भिषक्रचिकित्सत्‌ 
ज्िग्ध, मधुर तथा शीतल प्रयोगों से दृष्टि प्रस।द्न के उपाय करने चाहिये । 
इसी प्रकार के उपायों से ही स्वेद, अभि, धूम, भय, शोक, रुजादि तापों स्र नष्ट 
हुई २ दृष्टि वालों की भी चिकित्सा करें ॥ ३ ॥ 
सूर्याचिराशाम्बरविद्युतादिविलोकनेनो पहतेक्षणस्य । 
संसपेर लिग्धहिमादि कायं साय निषेव्यास्त्रफल्लाप्रयोग: ॥ 3 ॥ 
सूयं की किरणों, दिशाओं तथा आकाश की विद्यत आंदि के देखने से जिस 
की दृष्टि नष्ट हो गई हो उच्च का क्लिग्ध तथा शीतल वस्तुओं से संतपण करना 
चाहिये तथा सायंकाल त्रिफला के प्रयोगों का सेवन कराना चाहिये ॥ ४॥ 
निशाब्द्जिफलादावी सितामघुसमन्विता । 
अभिषघाताक्षिशलप्न नारीक्षीरेण पूरणम्‌ ॥ ५ ॥ 
हल्दी, नागरमोथा, हरड़, बहेड़ा, आंवला, दारुहल्दी, खांड, शहद इनको 
मिलाकर नारी के दूध से मिलाकर आंखों में पूरण करें तो अभिघात तथा आंखों 
का शूल नाश होता है ॥ ५॥ 
साबर मधुक तुल्य घृतथ्र॒ष्ट सुचाणतम्‌ । 
छा गत्तारात्थत सेकः पित्तरक्लाभिघाताजत्‌ ॥ ६॥ 
शावर लोध या श्वेत लोध, सुलट्ठी दोनों को समभाग लेकर घी भें भून ले 
ओर सूचम चूण करें इसमें बकरी के दूध को मिलाकर आंखों में सिंचन ¡करं तो 
पित्तरक्त से हुए तथा अभिघात से हुए अज्षिरोगों का नाश होता है ॥६॥ | इति 
नयनामिघातः । 


£ अ क क 
अथ सवे नेत्ररोगचिकित्सा । १३३३ 
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अथातिनिद्रानाशोपाय --गतोद्राश्वलालासंघृषेमरिचेनेत्रमजजयेत्‌ । 
आ।तानद्रा शम याति तमः सूयादयादेव ॥१॥ 
घोड़े के मुंह की लार में काली मिरचों के घिसकर उसमें शहद मिलवि 
आर इसका आंख में अजन करें तो अति निद्रा इष प्रह्मार नष्ट होजाती हैं जैसे 
सूय के निकलने से अन्धकार नष्ट होता है ॥ १॥ 
तन्द्रानाशापाय:--जातापुष्प प्रवाल च मरिचं कटुका वचा। 
सेन्धवं बस्तमूत्रेण पिष्टं तन्द्राश्रमञ्जनम्‌ ॥ २॥ 
चमेली के फूल, मूंगा, मिरच, कुटकी और बच, संधानमक इन सबको 
बकरे के मूत्र में पॉसकर । आंखों में अजन करें तो यद तन्द्राकोनाश 
करता है ॥ २॥ 
अथ नेत्ररोगे भीमसेनीकपूरः-- 
खुधाशोवखुभागाः स्युरलाभागद्वयं तथा । 
चन्दन चान्धफन च बीज कतकसंभवम्‌ ॥ १॥ 
देसी कपूर ८ भाग, इलायची के बीज दो भाग, लांलचन्दन, समुद्र फेन, निम ली के बीज। 
रखाज्ञन भद्रमुस्त प्रयेक कषेसंमितम्‌ । 
सच दुग्ध विमद्योथ पिरड गाधूम पिष्टवत्‌ ॥ २ ॥ 
रसत, भद्रमोथा इन सबका चृ पथक्‌ २ ए& २ क्षे लवं । सबको दूध में 
पीसकर गंधे हुए अटि के समान पिशड बना लेव ॥ २॥ 
कत्वा पात्र नेधायाथ त्तिपेत्पात्र तथोपरि | 
अधः प्रज्वालयेदापं वत्यां5क्ृष्ठ तमानया ॥ ३ ॥ 
फिर इसे एक पात्र में रख उरे ऊपर दूरा पात्र रख सन्धि बन्द करके 
अगूठे के समान मोटी बत्ती नीचे जलाकर उस आंच पर उस पात्र को रखे ॥ ३ ॥ 
* एवं प्रंहरपयेन्तं वहि कुयौच्च युक्तितः । 
पात्रस्योपरिभाग तु शीतलं रक्षयेद्वुधः ॥ ४॥ 
इस प्रकार एक पहर या तीन घण्टे तक आंच देता रहे । ऊपर के पात्र को 
सदा शीतल रखे ॥ ४ ॥ ° 
सदा.ऽ-ऽद्ैचेलखरडन शीतलेन च वारिणा । 
स्वाङ्गशीतं ततो ज्ञात्वा पश्चात्कपूरमाहरेत्‌ ॥ ५॥ 
सदा पानी से भीगे हुए कपड़े को ऊपर के पात्र पर रखता जावे । जब तीन 
घराटे के बाद बत्ती बुमाकर स्वांग शीतल हो जे तो ऊपर केपत्रमेलग हुए 
कपूर को निकाल लेवे ॥ ५ ॥ 
स्फटिकाकारमत्यच्खु श्वेतदीरमरिषमम्‌ ॥ 
भीमसेन्याख्यकपूरमांबधषु प्रयोजयत्‌ ॥ ६ ॥ 
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स्फटिक के समान अत्यन्त निभल, श्वेत हीरे मणि के समान प्रभावाला, 
यह भीमसेनी कपूर कटहाता हे, इसे सभी आषधो में प्रयुक्क करे ॥ ६ ॥ इति भीम- 
सनाकपूरः | इति समस्तनत्रजरोग चिकित्स 

अथ पथ्यापथ्यम्‌ । 

आश्चतन लङ्खनमञ्जन च स्वद्‌ विरेकः प्रतिसारण च। 

भपूरण नस्यमर्टग्बिमोत्त शख क्रिया लपनमाज्यपानम्‌ ॥ १॥ 

आश्वोतन, लद्दन, अजन, स्वेद, विरेचन, प्रतिसारणकमे, पूरणकम, नस्य, 
रक्षमोक्षण, शख क्रिया, लपन, घी पिलाना ॥ १॥ 

सका मनानवृतरापघ्रपूजा मुद्रा यवा लोहितशालयश्च। 

कम्भ हावेस्तस्य लत्थयूषः पया वलपा खुरण पदालम्‌ ॥२॥ 

सिंचन, मन की शान्ति, गुर जनों को पाद पूजा, मूग, जो, लाल शाली 
चावल, एक स। सालका पुराना घी उसके साथ कुलथी का यूष देवे, पेया 
विपी, सूरण अथात्‌ जिमीकन्द देवे । परवल वी भाजी देवे ॥ २॥ 

वाताक्ककारककारवेज्ञ नवानमोच नवमूलक च । 

पुननवामाकंवक।कमाचापत्तरशाकानि कुमारका च ॥ ३ ॥ 

बंगन, ककड, करेला, नया केला, नई मूली । पुननेवा,  भांगरा, मकोाय, 
पत्त्र का शाक, घोंकुंआर ॥ ३ ॥ 

द्रात्ता च ईस्तुम्बुरु मायमन्थो रोध्र वरा च्ताद्रसुपानहश्च। 

नारापयश्चन्द्नामन्दुखरड तिक्रान सर्वाणि लघून चाप ॥४॥ 

दाख, धानयां, सघानमक, लोघ, त्रि फला, शहद, उपनाह करना, स्त्री का 
दूध, चन्दन, कपूर, खांड, सभी तिक्तरस तथा लघु पदाथे ॥ ४॥ 

विजानता पथ्यामद्‌ प्रयुक्त यथामल ने्रगद्‌ निहन्ति । 

करश्च शच मथुनमश्रु वायुविरमूत्रनिद्रावमिवेगरोधम्‌ ॥ ५ ॥ 

दाषानुसार ही इन द्रव्य। को पथ्य सममकर यथा योग्य विद्वान चिकित्सक 
भ्रयुक्त कर । और कोष, शोक, मेथुन करना तथा आंछु, वायु, मल, मूत्र, नीद 
तथा वमन के वेगं को रोकना ॥ ५॥ १ 

खदमत्तण दन्तावेघषंण च स्नान निशाभोजनमातप च । 

्रजल्पन छद्‌नमम्बुपान मधूकपुष्प दधि पत्रशाकम्‌ ॥ ६॥ 

सदम वस्तु का ध्यान स्र देर तक रखते रहना,दांतों को बहुत दातुनादि से धिना 

स्नान करना, रात का भोजन करना, धूप में बेठना या फिरते रहना, बहुत बोलना 
वमन करना, जल पीना, महए का फूल खाना,द्दी पीना, पत्तों के शाक खाना॥६॥ 


कालिज्ञपिर्याकविरूढकानि मत्स्यं खुरा मांसमजाङ्गलं च । ` ५ 
ताम्बृलमम्ल लवणं विद्दि तीण कटूष्णं गु चान्नपानम्‌ 17 


॥१५।८३.७ 






अथ सीरोगनिदानम्‌ । १३३५ 


नरो न सेवेत दिताभिलाषी सवैषु रोगेषु दगाश्रयेषु ॥७॥ 
तरबूज खाना, तिल का कल्क खाना, जिनके अकुर निकल अयि हों ऐसे 
धान खाने, मछली, सुरा तथा ऐसा मांघ जो जांगल जीवों का न हो सेवन न करें, 
ताम्बूल अर्थात्‌ पान खाना, खटाई, नमक, विदाही पदाथ, तीक्ष्ण पदा्थ, कटु, 
उष्ण तथा गुरु अन्न, तथा पान ये सभी पदाथ सब नेत्र रोगों में दिताभिलाषी 
पुरुष सेवन न करे ॥ ७ ॥ 
शालितणडलगोधूममुद्सेन्धवगाघृतम्‌ । 
गोपयश्च सिता क्षोंद्र पथ्य नेत्रगदे स्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
शाली चावल, गेहूं, मूंग, संघानमक, गो का घी, ग का दूध, खड, शहद 
ये सभी पदार्थ नन्नरोगों में पथ्य हैं ॥ ८ ॥ 
सर्वे शाकमचक्षुष्यं चलुष्यं शाकपञ्चकम्‌ । 
जीवन्ती वास्तुमत्स्याक्षी मेघनादः पुननेवा ॥ ६ ॥ 
सब प्रकार के पत्तों के शाक नेन्ररोगों में अपथ्य हैं केवल पांव शाक पथ्य हैं। 
जीवन्ती, बथुआ, मछेछी, मेघनाद अथात्‌ चालाइ ओर पुनन्‌ता ॥ ६ ॥ 
माषारनालकटुतलजलावगाहल्षुद्राक्षुरेश्व सुरतानाश जागरञ्च । 
शाकाम्ल्मत्स्यद्ाधिफाणितवेसवारश्रक्तुः क्षय वजत सखूयावलोकनाचच 
उड़द खाने स, कांजी पीने से, कड़वे तेल से अथात्‌ सरसों के तेल से, जल 
में घुसकर स्नान करने से, छोटी कटेली तथा तालमखान। खाने से मेथुन करने से 
रात को जागने से, शाक अथ।त्‌ पत्तों के साग खाने से, अम्लरस खाने से, मछुली 
खाने से, दही, फाणित, वेसवार खाने से तथा सूय के देखने से नेत्र क्षय का प्राप्त 
हांते दं । अथात्‌ दष्टे नष्ट होती दे ॥ १० ॥ इति नत्ररोगाधकारः । 4 
इति. हरद्वारीययुरु$लविश्व वियालयज्ञातकेन  श्रीविद्याघधरविद्यालकारेण!युरवेद- 
शान्निणा लवपुरीय श्रीमहयानन्दायुवैदमहावियालयीय वैयकविराजोपाधिधारिणा 
राजयक्ष्मचिकित्सकेन जलचिकित्साविशेषज्ञेन रसेन्द्रसारसंग्रहटीकाकत्रा हतायां 
योगरत्नाकरस्य र॒त्नगभोनाज्निटीकायां नेत्ररोगचिकित्साप्रकर्ं समाप्तम्‌ । 
अथ स्त्रीरोगाधिकारः । 
तत्रा55३। प्रदरस्य निदानमाह--- 
विरुद्धमद्याध्यशनादजीणादु॒भप्रपातादात मथुनाच् । 
यानाध्वशोकादतिकषराच भाराभिघाताच्छयनादिवा च ॥ १॥ 
ते चछेष्मपित्तानिलसरनिपतंश्चतुष्प्रकार प्रद्र वदन्ति ॥२॥ 2 
बिगड़ी हुईं मद्य पीने से अथवा संयोंगविरुदड भोजन करने से, मय पाने, 
अध्यशन करने से, अजीर्ण से, गर्भपात होजाने से, अति मेथुन करने से, सवारी 
करने से, मार्ग चलने से, शोक करने से, अति कर्षण से अर्थात्‌ अत्यन्त उप- ७. 





१३३६ योगरल्नाकरे। 


वासादि करने के कारण त्तण धातु होजाने से, भरः उठाने से, चोट आदि 
लगने से तथा [दिन में स्रोने से चार प्रकार का प्रदररोग होजाता हं । कफजः 
प्रदर, पित्तजअदर , वातजप्रदर तथा सन्निपातजप्रदर ॥ २॥ 
प्रदरस्य सामान्यलक्षणमाह--अखग्द्र भवेत्सव साङ्गमद्‌ सवेदनम्‌ ॥ 
सभी प्रकार के रक्तप्रदर अथोत्‌ प्रदररोग में अज्ञमद अथात्‌ अंगड़ाई ह््टती 
रशूलहोताहे॥ ,.. 
श्रथ शछैष्मिकसख लक्षणमाह--- 
आमं सपिच्छुप्रतिम सपाण्ड पुलाकतोयश्रतिमं कफात्त ॥ 
आमरस से युक्त, पिच्छिल ( पिच्छा शाल्मल्यादि नियासः, तत्सह॒र्श 
पिच्छिल मिः ), परडरंग का अर्थात्‌ श्वेत रंग का, मांस के धोये जल के 
समान रंगबाला प्रदर कफज कहाता हैं ॥ 
पत्तिकमःद-सपीतनीलालितरक्कमुष्णं पित्तार्तियुक्क भ्रशवेगि पित्तात्‌ ३ 
पित्तजग्रदर पीला, नीला, काला, लाल तथा गरम होता है तथा पित्त के 
अन्य उपद्रवो से युक्त अर्थात्‌ द!ह तथा चिमचिमादि से युक्त होता है तथा बहुत 
बेगवाला होता है ॥ ३ ॥ 
वातिकमाह--रूत्षारुण फेनिलमल्पमल्‍ूपं बातात्सतोदं पिशितोद्काभम॥ 
रूखा, लाल, फेन अर्थात्‌ मागसदित, थोडा २ तोद अर्थात्‌ सुई की चुभने 
की सी पीड़ा देनेवाला, श्रौर मांस के धोये हुए जल के समान होता हे इसे 
वातिक प्रदर कहते हैं ॥ ० 
श्रथ सानिपातिकमाह- 
सक्षोद्रसर्पिहेरितालवर्ण मज्ञप्रकाश कुणपं चिदोषम्‌ । 
ते चाप्यसाध्यं प्रवदन्ति तञ्ज्ञान तत्र कुर्वीत भिषक्ति कित्साम्‌॥४॥ 
शहद तथा पिघले हुए घी के समान रंगदार, हडताल के समानः पलि रंग 
का, मजा के समान रंगदार, सुद की दुर्गेन्ध के समान दुग्गान्धित प्रद्र त्रिदोषज 
अर्थात्‌ सन्निपातज कह्दाता है॥ यह असाध्य कह्ाता है इसकी वेद्य चिकित्सा न करे 
अथ रक्षस्पातिग्रद्ृत्त वुपद्रवानाहइ--- 
तस्यातिवृत्तो दोब॑ल्यं श्रमो मूच्छो मदस्दषा। 
दाहः प्रलापः पारडत्वं तन्द्रा रोगाश्च वातजाः ॥ ५॥ 
रक्त के अत्यन्त बहने से न्ली को दुबलता होती हैं, श्रम होता दै, मच्छ 
होती है, मद होता है तथा तृष्णा होती है । दाह होता है, प्रलाप होता है, प/ण्ड 
अर्थात्‌ शरीर का रंग ब्वेत हो जाता है, तन्द्रा होती है तथा वातजराग हो जति दें 
अथासाध्यां प्रदर॒व्याधिमतीह-- 
शश्वत्स्नवन्तीमासत्रावं तृषादाहज्वरान्विताम । 
डुबेलां क्षीण॒रक्लां च तामखाध्यां विवजेयेत्‌ु॥ ६॥ `. 





अथ प्रद्ररोगेचिकित्सा। १३३७ 


= न भ 


लगातार जिस स्त्री की योनि में से स्राव बहता रहे, तृष्णा,+ज्वर तथा दादहताहा 
जो दुबल हो तथा जिस का रक्व क्षीण हो गया हो ऐधी ञ्नी को असाध्य समम 
कर चिकित्सा न कर ॥ ६ ॥ 
श्रथ चिकित्सानिवृत्त्यर्थ शुद्धातवलक्तणमाद-- 
मासाक्निष्पिच्छदादातिं पञ्चरात्रानुबन्धि च । 
नैवातिबहु नात्यल्पमातेव शुद्धमादिशेत्‌ ॥ ७ ॥ 
जो रक्त एक २ मास के पीछे आता हो, जिस भें, पिच्छ, दाह तथा शूल 
नहो, पांच रात तक रहे, जो नांदी तो अत्यधिक आव न अत्यन्त कम अवे 
उस आत्तिव को शुद्ध कहते हैं ॥ ७ ॥ 
शशासक्प्रतिम यच्च यद्वा लात्तारसापमम्‌। 
 तदातेव प्रशसन्ति यज्चाप्सु न विरज्यते ॥ ८ ॥ 
जो शशक के रक्त के समान लाल द्वो वा लाख के रस के समान लालरग 
का हो, उस आतंव को शुद्ध खममो तथा जिस से रगा हुआ वस्त्र जलम धोने 
से सारा जल लाल रंग का द्वोजाता हो ॥ ८॥ इति प्रद्रनिदानम्‌ | 


क क 
अथ प्रदराचाकेःसा। 
अथ वातप्रदराचिकित्सा । 
दध्ना सखोवचलाजार्जामधुक नोलमुत्पलम्‌ । 
पिवेत्तौद्रयुतं नारी बाताखग्दरशान्तये ॥ १॥ 
यौ चलनमक, श्वेतजीरा, मुल्क, नीलाकमल इन सब को खममाग लेकर 
पीसकर शहद मिलाकर दही के साथ पीवेतो वातप्रदर नष्ट होता हू ॥ १॥ 
नागरं मधुक तेल सिता दाध च तत्समम्‌ । 
खजेनोन्मथितं पीतं वातप्रद्रनाशनम्‌ ॥ २॥ 
सट, मुलद्री, तिल का तेल, खांड तथा ददौ ये सब पदाथ समभाग लेकर 


+ 


खज अर्थात्‌ कड़छी या मधानी से मधकर पिलायें तो वातप्रद्र का नाश हता हूँ॥२ 
एलामंशुमती द्वाक्षामुशीरं तिक्करोदिणीम्‌ । 
चन्दन कृष्णलवणं सारिवालोधक्लयुतम्‌ ॥ ३ ॥ 
इलायची, शालपर्ण, दाख, खस, कुटको, लालचन्दन, स्।चल लवण, 
सारिवा, लोध॥३॥ 
वाताखग्दरशान्त्यथं पिवेदध्रा सहाङ्गना । 
पित्ताखग्दरशान्तयथं सन्तोद्र ललना पिबेत्‌ ॥ ४ ॥ 
इन सबका चू दद्दी के साथ मिलाकर न्नी पीवे तो बातश्रद्र्‌ की शन्ति 


होती है । यदि इसी चूण को शहद से मिलाकर चाट तो पित्तप्रद्र्‌ तथा. रक 


प्रद्रकी शान्ति द्वोती हैं ५४॥ .. « 
शदेन 


क 


१३३८ । योगरल्ञाकरे । 


श्रथ रक्षप्रद्रविकित्सो--वासकस्य गुद्धच्या वा रसं कि वा वरीभवम्‌। 
मधुकं कषंमेक तु चतुष्कर्षौ सितो तथा ॥ 
तण्डलोदकसंपिष्ट लोहिते प्रद्रे पिबेत्‌ ॥ ५ ॥ 
बांसे का स्वरस वा गिलाय का स्वरस वा शतावर का स्वरस । मुलटद्ठढी एक 
कषे, खांड चार कर ले।इन सब को मिलाकर चावलों के धुले जल से पिलाये तो रक्त 
प्रदर का नाश द्वोता है ॥ ५ ॥ 
प्रद्र हन्ति बलाया मूलं दुग्धेन संयुत पीतम्‌ । 
कुशवास्यालकभूलं तरड़लसलिलेन रक्काख्यम्‌ ॥ ६ ॥ 
बला अथोत्‌ खिरेंटी की जड़ दृध से मिलाकर पिलावें । अथवा शा ओर 
बला की जड़ का समभाग चूएौ करके तरड़लोदक से पिलायें तो रक्त प्रद्र का 
नाश द्वोता है ॥ ६॥ 
वलाकङ्कतिकाख्या या तस्या मूले खुचूर्णितम्‌ । 
लोहितप्रद्रे खादेच्छकंरामधुसंयुतम्‌ ॥ ७ ॥ 
केघ। नामक बला अथांव्‌ अतेबला की जड का चूण सुच।णत करक खड 
तथा शहद स मलाकर चाट तो रक्ेरदर का नाश हाता इ॥ ७॥ 
अथ कफप्रदराचकेत्सा--मंद्चनिम्बगुड्डच्योश्व रोहितस्याथ वा रसम्‌ | 
कफप्रद्रनाशाय पिबेद्धा मलयूरसम्‌ ॥ ८॥ 
नाम का तथा गिलाय का स्वरस वा र इड का रस वा काक।दुम्बारका का 
स्वरञ् मद्य सापलाया जवतो कफप्रद्र का नाश करता हू ॥ ८ ॥ 
काकजङ्घामूलरसं मधुना सह भामिनी । 
सलोधचुरोमापीय कफप्रद्रक जयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
काकजघा की जड़ का रस शद मिलाकर लोध के चरी के साथ पिठावें तो 
कफप्रद्र का नाश होता है ॥'६ ॥ 
अथ सन्निपातज्वरप्रदरचिकित्सा- 
पथ्यामलकबिभीतकविश्वोषधदारूरजनीनाम्‌ । 
सत्त।द्रलोधचूणेकाथो हन्त्येष सर्व॑ प्रदरम्‌ ॥ १० ॥ 
दरड़, आंवला,!बहेड़ा, खोट, दारुदल्द इनको समभाग लेकर क्राथ करें ॥ 
इस काथ मं शहद तथा लोघ्र का चृशौ मिलाकर पविते त्रिदोषज प्रदर का नाश 
हो जाता है ॥ १० ॥ 
रसाञ्जन तणडलकस्य मूल क्षोद्रान्वितं तरइलतोयपीतम । 
अरूपग्द्र सर्वंभव हान्त श्वासं सुभागी सह नागरेण ॥ ११ ॥ 
रसत तथा चौलाई की जड़ समभाग लेकर चूर करे । इस चूर ओ शहद 
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मिलाकर चावला कं जल स थीवे तो त्रिदोषज रक्लप्रदर रोग का नाश होता. है 1 


= केश 


इस। प्रकर भागी का सांठ के स्राथ मिलाकर खिलायें तो श्वासरोग नष्ट होतार ४ 


अथ प्रदररोगचिकित्सा: १३३६ 


श्रशांकवल्कलक्राथ श्त दुग्ध सुशातलम्‌ । 
यथाबलं पिवेस्परातस्तीवाखग्दरनाशनम्‌ ॥ १२॥ 
अशोक की छाल का काथ तथा पकाकर्‌ शीतल किया हुआ दूध दोनों को मिला- 
कर प्रातःकाल यथाशाक्ते न्नो को पिलावें तो ये तोत्र र्घप्रदर को नाश करता है ३२ 
कुशमूलं समुद्धृत्य पेषयेत्तरइलाम्बुना । 
एतत्पीत्वा उ्यहं नारी प्रद्रात्पारिमुच्यत ॥ १३ ॥ 
कुशा की जड़ का चावलों के धेये जल से पीसकर पिलावें तो इसके तान दिन 
पीने से ही ज्री प्रदररोग से छूट जाती है ॥ १३ ॥ 
क्षोद्रयुक्क फलरस काष्ठोदुम्बरजं पिबेत्‌ । 
अरूग्द्रविनाशाय सशकरपयोन्नभुक्‌ ॥ ६४ ॥ 
कटूमर या काकोदुम्बरी के फलों का रष शदद मिलाकर पिलायें, ओर खांड 
दूध तथा अन्न मिलाकर पथ्य देवे तो रक्तप्रदर का नाश होता है ॥ १४ ॥ 
मलयूफलचूरस्य शकंरासदितस्य च । 
मधुना मोदक कृत्वा खादेत्प्रद्रनाशनम्‌ ॥ १५ ॥ 
काकेदुम्बरी ( अधात्‌ पवत मे स्वाभाविक उत्पन्न हुई अजीर ) के फलों का 
का चूण खांड मिलाकर तथा शहद डालकर लड्डू बना ले ¦ इन मोदकों के 
खाने से ्रदररोगण्का नाश होता है ॥ १६ ॥ 
श्रय दार्व्यादिकषाय:-- 


दावारसाअनदुषाब्दाकेराताबेल्वभनल्लातकेरवक्तो मधुना कषायः। 
पीतो जयत्यतिबलं प्रदर सदालं पीतासितारुणविलो हितनीलशुङ्कम्‌ ॥ 
दारुदल्दी, रसत, बांखा, मोथा, चिरायता, बिल, शोधित भिलावा इन घब 
को समभाग लेकर क्राथ करके शहद से मिलाकर पिलवें तो अत्यन्त बलवान 
प्रदर के जो शूल सदित हो तथा पाला, काला, गुलाबी श्रौर अधिक लाल 


रंगका वा रक्षप्रदर, नीलप्रदर तथा शुक्ल या श्वेत प्रदर को नाश करता है ॥ १६ ॥ 
भूम्यामलकमूल तु पातं तरइलवारेणा । 
द्विरेव दनेनःयाः परद्र दुस्तर जयत्‌ ॥ १७ ॥ 
भुड आंवले कौ जड़ का चूर चवले। के जल से पीवें तो दो तीन दिन में 
खरी भयंकर प्रदररोग से छूट जाती है ॥ १७ ॥ 
अन्न योगाः--शुणठ1तारेण्टय श्चूण भुक्ते सघ्चतशकरम्‌ । 
प्रबल प्रदरं हान्त नाया वा कुटजाप्टकम्‌ ॥ १८ ॥ 
सेठ तथा लोध का चूणा घो त्था शक्कर से मिलाकर खिलावें । अथवा 
कुटजाश्टक खिलावें तो प्रबल प्रदर रोग भी नष्ट हं ता ईं ॥ १८॥ । 
धातक्याश्न तथा पू्गाकुसुमाना पबच्छृतम्‌ । 


॥ हु | हर 


१३४० योगरत्नाकरे । 


नाशयेत्प्रद्र सद्ययखिदिनादयोषितो श्रवम्‌ ॥ १६ ॥ 


धाय के फूल तथा सुपारी के फूलों का क्वाथ पिलायें तो तीन दिन मे प्रदर 
नष्ट होता है ॥ १६॥ 
आखोः पुरीष पयसा निपीय वहबलादेकमहच्यह वा | 
सिया स्व्यहं वा प्रद्र स््रवन्त्यः प्रसद्य पार परमाप्नुवान्त ॥२०॥ 
चूहेकी मींगनी का दूध श्र एक दिन, दा देन वा तान दिन पाव ता प्रद्रर्‌ 
अवश्य नष्ट होता हूँ ॥ २० ॥ 
अशोकवल्कलं पिष्ठा सताचय तणडलाम्भसा । 
सक्तोंद्र तद्रस पीत्वा प्रदरान्मुच्यत-ऽङ्गना ॥ २१ ॥ 
अशोक की छाल को र्योत से समभाग मिलाकर चावलों के जल से पासकर 
उस रस में शदद डालकर पिलावें इप्तस्ते प्रदररोग का नाश द्वोता हैं ॥२१॥ 
अथ व्याप्रनखीमूलयोंग:--शुचि स्थान व्याप्रनख्या.मूलमुत्तरद्ग्भिवम्‌ । 
नीतमुत्त रफल्गुन्यां कटिबद्धं हरेद्खक्‌ ॥ २२॥ 
पवित्र स्थान में उत्पन्न हुई २ व्याघ्र नखी की उत्तर दिशा में उत्पन्न हुई २ 
जड़ को उत्तरा फाल्ग़नी न्त्र में उखाड़ कर कमर से बाँध दवे तो रक्घप्रद्र 
नष्ट होता है ॥ २२ ॥ 
अथ पुष्यानुगं चूरम्‌- पाठा रसाञ्जन मुस्तं मजा जम्ब्वाश्रयोस्तथा । 
अम्बष्ठकी शिलोद्धद समङ्गा पद्मकेसरम्‌ ॥ २॥ 
पाठा, रसोंत, मोथा, जामुन की गुठली की मजा या गिरी, आम की गुठली 
की मज्जा वा गिरी, पाठा वा लक्ष्मणा की जड़, [ अम्बष्ठकी--पाठायां लचमणा- 
मूले ( भेष. ख्रीरोग. चि. पुष्युपानुगचूणों ) इति वैयकशब्दसिन्धो ] पराषाणभद 
(असली पाषाणभेद को पन्सारी पाषारागरडा कहते हैं ). मंजीठ, कमल का केसर १ 
बिल्वं मोचरस लोधं केशरं गैरिकं तथा । ४ 
विश्वौषध कट्फलं च मरिच रक्तचन्दनम्‌ ॥ २॥ 
बिल का गूदा, मोचरस, लोध, कर्मरी केसर, गेर्‌, सोठ, कायफल, मिरच, . 
लालचन्दन ॥ २॥ ३ 
कट्‌वङ्ग धातकी द्रात्ताऽनन्ता मधुकमज्ुनम्‌। 
वत्सकातिविषा चति पुष्येणोद्धत्य बुद्धिमान्‌ ॥ ३ ॥ 
श्योणाक की छाल, धाय के फूल, दाख, अनन्तमूल, सुलद्री, अजन की 
छाल, कुटज कौ छाल, अतीस इन द्रग्यां का पुष्य नक्षत्र ५ उखाड़ कर ओर 
एकत्र सखमभ।ग लेकर कूटकर चणो बनवि ॥ ३ ॥ 
वल्यभागानि सर्वाणि सूच्माण च विचुेयेत्‌। हक 
तच्चुरय माक्तिकोपेतं पीत तरडइलवारिणा॥४॥ ¦ ` 
इख चूण को शहद स मिलाकर चावलों के जल के अनुपान से पिला-दें ॥४॥ 
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अथ नेत्ररोगे काचोपक्रमः। १३७१ 


ज्येद्शाश्यतीसारं तथा रक्कप्रवाहिकाम्‌ । 
बालानां छमिरोगांश्च योनिदोषांश्च योषिताम्‌ ॥ ५॥ 
तो यह पांचों बवासोरें, अतीसार तथा रक्षप्रवाहिका इन रोगों का नाश करता है। 
बालकों के कृमिरोगों को तथा शयो के योनिरोगों को नष्ट करता है ॥ ५ ॥। 
रजोदोषो तथा सवान्प्रदरानदुस्तरानपि । 
पीतनीलारुणश्वेतान्सवानेव विनाशयेत्‌ । 
चूर पुष्याचुगं नामा पूर्वमात्रेयभाषितम्‌ ॥ ६॥ 
रजोदोष को तथा सभी प्रकारके भयंकर, पीले, नीले, लाल, शत प्रदर का 
नाश करता हं । यह पुष्यानुगचूण पहले २ अत्रय सुनि ने सार म चलाया था 
॥ ६ ॥ इति पुष्यानुभे चूरोम्‌ ॥ 
श्रथ जीरकावलदः- जीरकं प्रस्थमेकं तु तीरं ब्याढकमेव च । 
स्थां लोधघ्रतयोः पचेन्मन्देन वह्निना ॥ १॥ 
श्वेत जीरा एक प्रस्थ लें, दूध दो आढक, लोध तथा घी आधा २ भ्रस्थ लें । 
सबको एकत्र पीसकर मिलाकर मन्द २ अभि से पकावे ॥ 
लदीभूते$थ शीते ऽत्र सिताप्रस्थ विनिक्षिपेत्‌ । 
चातुजातकणाविश्वमजाजीं मुश्तवालकम्‌ ॥ २॥ 
जब अवलदह बनकर शातल हा जवे त। एक प्रस्य खांड मिला दवे । आर 
चतुजंत के चारों द्रव्य तथा पिप्पली, सोंठ, जीरा, मे।था, सुगन्ध बाला ॥ २ ॥ 
दाडिम रसजं धान्यं रजनी पडवासकम्‌ । 
वंशज च तवत्षीरी प्रत्येक शुक्किसंमितम्‌ ॥ ३॥ 
अनारदाना वा अनार का छिलका, रस्ति, धांनयां हल्दी, कटखरया, वशलाचन 
तबाशीर प्रत्यक द्रव्य का चूण एक २ शुक्त भर अयत्‌ आधा २ पल लव आर्‌ 
सबको अमलाकर अबलदह म डाल दवं ॥। 2 ॥ 
जीरकस्यावलहो<य प्रमेहप्रद्रापहः । 
ज्वराबल्यारुचि ध्वासतष्णादाहच्तयापहः ॥ ४ ॥ 
इस जारकावलह का खाने से प्रदर तथा प्रमेह का नाश होता हूं, ज्वर, दुबे 
लता, अरुचि, श्वास, तृष्णा, दाह तथा क्षय का नाश हाता ह ॥ @ ॥ 
ञयेन्द्रयवादियोगः--निष्कमरन्द्रयवं चुरी सिताद्विगुणितं भवेत्‌ । 
उषितेन जलेनैव पीते प्रदरनाशनम्‌ ॥ ५॥ 
इन्धजौ का चूण एक निष्क भर लेकर उसमें दो गुनी खांड मिलाकर बासी 
जल से पिलावें तो प्रदर का नाश द्वाता हू ॥ 1 
अथ मुद्रा घृतमू--मुद्माषस्य नियूहे रास्माचित्रकमुस्तकेः । ` 
सिद्धं सपिप्पल्लीबिल्वेः सर्पिः भ्रष्ठटमखग्द्रे ॥ रै॥ 


र । 





१३४२ थोगरल्लाकरे । 


मूग तथा उड़द काक्ताथ करे | यह क्राथ ४ सेर द्वो, गों का घी एक सेर 
हो। राज्ञा, चीता, मोथा, पिप्पली, बिल का गूदा इन सबको समभाग ४ ल कर 
एक पाव भर का कल्के कर ले । सब द्रव्यो के एकत्र करके घो पका लेवें। यह 
घौ पिलावें तो रक्षप्रद्र के नाश करने में यह श्रेष्ठ हे ॥ १ ॥ 
अथ शाल्मलाइतम्‌ू--शाल्मलीपुष्पानयासः पराश्चपणां तथेव च । 
काश्मरा चन्दन चेषा कट्कन स्वरसन वा ॥१॥ 
गव्य पचद्‌ घृतप्रस्थं तत्सिद्धं तरुण पिबेत्‌ । 
सर्वप्रद्रनाशाय बलवणश्चिवधनम्‌ ॥ २॥ 
सौमल के फूलें। का स्वरस, पृष्टा, गम्भारी के फल, चन्दन लाल इनके 
कल्क से वा स्वरस से भ का एक प्रस्थघी पकावें।इस्ने युवती च्ञ पीवे तो सब प्रदरा 
का नाश हाता हूं तथा बल, वण तथा आम्म को ब्वाद्ध होती हूं ॥॥ २ ॥ 
अथ शांतकल्याणक छत बृन्दातू--कुमुद प्मकोशीर गोधूमो रक्तशालयः । 
मुद्॒पर्णी पयस्या च काश्मरी मचुयश्टिका॥१॥ 


कुमुदनी, पद्मकाष्ठ, खस, गेहूं, दाल चावल, मुद्गपशशां, क्षीरविदारी, गंभारी | 


का फल, मुलठ्ो ॥ १॥ 
बलातबलयाम्‌लमरुत्पलल तालमस्तकम्‌ । 
वदास शतपुष्पां च शालपणा सजाविका ॥ २॥ 
बला का जड़, अतिवला को जड़, नीलाकमल, ताड़ का मस्तक, विदारं कन्द, 
सफ, शालपर्णी, जीवक ॥ २॥ 
जफल्ा जापुसख बाज प्रत्यग्र कदलीफलम्‌ । 
एषाम घपलान्भागान्‌ गव्यत्ञार चतुगुखम्‌ ॥ ३ ॥ 
इरङ, बहड़, आंवला, खीरे के बीज, नया केला अथात्‌ कचा केला । इन 
में से प्रयक को आधा २ पल लेकर कल्क करे, गो का दूध ४ प्रस्थ ले ॥-३ ॥ 
पानाय द्वगुण दृत्त्वा घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 
अद्र रक्तगुल्म च रक्कापेत्ते हलीमके ॥ ४ ॥ 2 
प.ना दा श्रस्थ ल, घौ १ प्रस्थ ले.। एकत्र सब को, मिलाकर पका लेवे । इस 
घी की खिलावें तो प्रदर, रक्तगुल्म, रक्तपित्त, इलसोमक ॥ ४ ॥ 
अरोचके ज्वरे ऽजीरौ पाण्डरोगे मदे श्रमे । 
तरुणी त्वल्पपुष्पावायावा गर्भ न विदन्ति ॥५॥ 
अच, अजाणु, ज्वर,अज।णं पाणडुरोग,मद,भ्रम इन रोगो को नाश करता है। 
जिप्न ज्ञी केः मासिकधर्म थोड़ा आता हो या जिसे गर्भ न ठहरता हो ॥ ५॥ 
अहन्यद्ाांन च स्राणा भवाते प्रीतेवचनम्‌ । 
शातकल्याण॒क नाम परमुक्कत रसायनम्‌ ॥ ६॥ 


अथ प्रद्ररोगचिकित्सा । १३४३ 


रक्कापत्ताधकाराक्त कूष्मार्डखररडं च प्रद्रे देयम्‌ ॥ 
इसे प्रतिदिन दें तो स्त्रियों की मनाकामना पूण करता है अथाव्‌ रजोदोष 
ठीक होकर गभ ठहरता है । यह शांतकल्याणकधृतर परम रसायन हूं ॥६॥ रक्त 
पित्ताधिकार में कह्दा हुआ कूष्मारडखरड भो प्रदर में देना चाहिये ॥ 
अथ रस; | प्रदररिपुरसः- 
स गन्ध सास म्तामांते सम तेस्तु रसज 
समान सर्वेः स्यात्तल्लितमपि लोध्र वृषरसः 
दिनि पिष्ट नाञ्च! प्रद्ररिपुरेषोऽपहरति 
द्ववन्लः त्तद्रेण प्रदरमापदुःसाध्यमपिच॥१॥ 
शुद्धपारा, शद्धगंधक, सीसे की भस्म प्रये एक २ भाग लें । सब के 
बराबर रख़रंत ३ भाग ले । फिर सवके बराबर ६ भाग लोका चूरो लें सब 
को विधिपूवैक मिलाकर बांसे के स्वरघसे एर दिन घाटकर दो वल्ल की गोली 
बनालें । इसे शहद से मिलाकर चटावे तो भयंकरप्रदर का भी नाश ह्वोता है ॥१॥ 
इति प्रदरारी रसरल्नप्ररीपात्‌ ॥ र 
~ श्रथ बोलपप टी--- 
सूतगन्धकसुकजालेकायाः पपंटा समयुता समभागम्‌ । 
बोलचूणावेहित प्रांतेवाप्य स्याद्रसोऽयमसट्गामयहारा ॥ १ ॥ 
शुद्धपार तथा शुद्धग॑धक को समभाग लकर कजली करे । इस कजली 
समभाग बोल का चूणो डाल ओर पपेटी बनाकर, यह रस सभी प्रकार के 
रक्करोगों को नष्ट करता हे ॥ १॥ 
वल्लयुग्मयुगुल प्रातदेयं शकरामधुयुतः किल दत्तः 
रैक्षपित्तगुद्जास्नतियो निखावमाशु विनिवारयतीशः ॥ २ ॥ 


इस रस का दा वज्ञ लकर इसम खांड मलाव तथा शहद मिलाकर रोगी 
को देवें तो रक्तपित्त, बवासीर के मस्सों से खून का बहना, योनि से रक्ाद्‌ का 
स्लवाव होना इन सब का यह रस शीघ्र निवारण करता इ ॥२॥ इत 
वोलपपटी योगक्षाराव ॥ इति प्रदरचिकित्सा ॥ 

इति हरद्वारीयगरुरुकुलविश्व वय।लयज्ञातकेन श्रीविद्याधरविद्यालंकारेणायुवेद- 
शात्रिणा लवपुरीय श्रीमहयानन्दायुवेदमहाविद्यालयीय वैयकविराजोपाधिधारिणा 
राजयक्ष्मचिकित्सकेन जलाचाकत्सावशषज्ञन्‌ रसेन्द्रसारसग्रहरीकाकन्ना कृताया 
योगरत्नाक्ृरस्य रत्नगभानान्नेटाकायां प्रदरराग चाकत्सा समाप्ता ॥ 

अथ सामरोगाधकारः। 
तत्र सामरागस्य नदानपूविका सप्राप्तमाह- 
ज्ञीखामतिप्रसङ्गाद्या शोकाच्चापि ्रमादपि। 


१३४७ योगरत्नाकरे । 


(॥ 


अतिसारकयोगाद्वा गरदोषात्तथेव च ॥ १॥ ६0 2281 
लिये के साथ अति मैथुन करने से, शोक से,श्रम से, अतिसार लाने वाले यामा 
के अधिक प्रवन करने से, तथा विष दोष से ॥ 1 ॥ 
आपः स्वेशरीरस्थाः क्षुभ्यन्ति प्रस्रवन्ति च । 
तस्यास्ताः प्रच्युताः स्थानान्मुत्रमाग वजन्त हैं ॥ ४ 
सार शरीर के जल ज्ञाभत द्वा जात हूं तथा प्रस्नावेत हात रहत है वै जल 
अपने २ नियत स्थानों से प्रच्युत हुए २ मूत्रमाग का आर जति हैं ॥ २१ 
अथ तस लक्षणमाइ--प्रसन्ना विमलाः शीता निगन्धा नारुजः सता. । 
खवन्ति चातिमात्र ताः सा न शक्रोति दुबला ॥३ 
असन्न अर्थात्‌ स्वच्छ, नेमल, शीतल, गन्धराहत प।ड़ारदेत, चत रग वाले 
वे जल जब अत्यन्त सवित होने लगते हैं तब उनते दुबल हुई रेघ्लो॥३॥ 
वेग धारयतु तासा न वन्दते खुख क चत्‌ । 
शिरःशिथिलता तस्या मुखे तालु च शुष्यात ॥ ४ ॥ 
उनके वेग का हाक नहा सकती, रक्‌ तो सुख नई मिलता, परन्तु दुःखा 
रहती हं । उसके सिर की शिथिलता हो जाता हे मुख तथा तालु सूख जाता हू ४ 


मुच्छा जम्भा प्रलापश्च त्वग्रत्ता चातमात्रतः। 


भच्येभोज्येश्च पेयेश्च न तप्त लभते सदा ॥ « ॥ 
उसे मूच्छ आती हे, जभाई्ये आती हैं, प्रलाप होता हं, तथा त्वचा अत्यन्त 
रूखी हो जाती ३ । भक्ष्य, भोज्य तथा पेय पदार्थों से तृप्ति नहीं होती ॥ ५॥ 
संधारणाच्छुरीरस्य ता आपः सोमसक्ञिताः। 
ततः सोमक्षयात्सत्रीणां सोमरोग इति स्यतः ॥ ६॥ 
शरीर के सन्धारण करने के कारण इन जलों को सोम कहते हैं, उसे सोम 
के क्षय होने से दी इस रोग को सोमरोग कदा जात) हैं॥ ६॥ 
तस्मात्सोमक्षयादेहो निश्चेष्टश्च भवेत्सदा । 
सपव सरुजः सोमो मूत्रेण सवते मुहुः ॥ ७॥ 
इसी कारण उस सोम के नष्ट द्वोजाने से चियौ का शरीर खदा चेष्टारहित 
सा रहता हे । वहीं सोम पीड़ायुक्त होकर मूत्र के साथ.बार २ बहता ६ै।। ७॥ 
सोभलत्तणसखष्टः कालातिक्रान्तयोगतः । 
सोमक्रान्तिक्रमेरैव सखवेन्मुजमभीदणशः ॥ 
मूजरातिखार इत्येव तर्माहुबेलनाशनम्‌ ॥ ८ ॥ 
सोम के लक्षणों से संसष्ट हुआ २ तथा काल के अतिक्रमण होने के कारण अर्थात्‌ 
पुराना होने पर उस स्रोम धातु के निकलनेके कमघे ही बार २ मूत्र निकलता दें।इसे दी 
मूत्रातिसार कते हैं, इस से बल का नाश होता दे ॥८॥ इति सोमरोगनिदानम।.... 


अथ सोमरोगचिकित्सा। १३७५ 


व [+अ +९ 
अथ सामरागरय 1चाकत्सा । 
कदलीनां फल पक्र धात्रीफलरस मधु । 
शकंरासहितं खादेत्सोमधारणमुत्तमम्‌ ॥ १॥ 
केले का पक्रा हुआ फल, आंवले का स्वरस्र तथा शहद इन को मिलाकर 
खांड डालकर खै तो सोम के धारण करन के लिये उत्तम है अर्थात्‌ इस से 
साम अथात्‌ जलीय अंश का बहना कम होजाता हैं ॥ १॥ 
माषचूर्ण समधुकं विदारीमधुशकंराम्‌ । 
पयसा पाययेत्प्रातः सोमधारणमुत्तमम्‌॥ २ ॥ 
उड़द का चृशो, मुलद्धी, विदारीकन्द, शहद तथा खांड सबको मिलाकर 
प्रातः दूध से पीवें तो सोम को रोकने के लिये उत्तम उपाय है ॥ २॥ 
अथ शेतश्रद्रचिकित्षामादइ--जलना.ऽऽमलकीबीजकल्कं समधुशकंरम्‌ । 
पिबेद्दिनत्रयेणैव श्वेतअद्रनाशनम्‌ ॥ ३ ॥ 
आंवले के बीजों के मध्य में से गिरी निकाल कर ,जल से पीसकर शद 
आर खांड मिलाकर पिलावें तो ३ दिन में ही ब्वेतश्रदर का नाश होता है ॥ ३॥ 
तऋरद्नाहाररता संपिबेजन्नागंकेशरम्‌ । 
ज्यहं तक्रेण संपिष्ठ श्वेतप्रद्रनाशनम्‌ ॥ ४॥ 
जो चरी तकं तथा चावल खाती द्वों ओर नागकेसर को तक्र स्रे पीसकर 
३ दिन पीवे तो श्तप्रदर का नाश होता हे ॥ ४॥ 
चूरी तु पडवासस्य तिलतेलेन लेहयेत्‌ । 
सप्तरात्रेण योषाणां श्वेतप्रद्रनाशनम्‌ ॥ ५॥ 
कटसरैया का चृणौ तिल के तेल से मिलाकर सात रात पिलाबें तो लियो 
का श्वतश्जद्र न्ट होता दै ॥ ५॥ 
अत्रैव मूत्रातिखारस्य चिंकित्सामाह-- 
ख एव सरुजः सोमः खवेन्मुञेण चेन्मुडुः । 
तजैलापत्रचूर्णन पाययेत्तरुणी खुराम्‌ ॥ १॥ 
वदी पीड़ा करता हुआ सोम यदि मूत्र के साथ वार २ अवि तो इलायची 
और तेजपातं का चूण मिलाकर ची को खुरा पिलावें ॥ १॥ 
तालकन्दं च खजर मधुकं च विदारिकाम्‌। 
सितामधुयुतां खदेन्मूत्रार्तासखारनाशनम्‌ ॥ २॥ 
तालबृक्ष का कन्द, खजूर, मुल), विडारीकन्द इन सब का चर खांड तथा 
शहद मिलाकर खें तो मूत्रातिसार का नाश करतादहं॥२॥ 
चकमदेकमूलं तु संपिष्टं तरइलाम्बुना । 
१६६. 55 ८ 


१३४६ योगर ल्ञाच्छरे । 


प्रभातसमये पीत जलप्रद्रनाशनम्‌ ॥ हे ॥ 
चुक्रमद या पनवाड़ की जड़ को तरडुलोदक से पसिकर प्रातःकाल खिलावें 
तो जलप्रदर अथोत्‌ मूत्रातिसार का नाश करता है | ३ ॥ 
श्रथ कदलीघृतमू--कदलीकन्द्नियासद्रोणे शतपलान्वतम्‌ । 
कद्लीकुसुम पक्क काथं पादावशेषितम्‌ ॥ १॥ 
केल की जड़ कास्वरस द्रोण लेवे, इस में केले के फूल एकस पल 
डालकर क्राथ कर के चोथाई भाग शेष रहे तो छान लेवें ॥*१॥ 
घृतप्रस्थ पयस्तुल्यं पिप्पल्येलालवज्गकम्‌ । 
कपित्थस्य फल मांसी कदलीकन्द चन्दनम्‌ ॥ २॥ 
घी एक प्रस्थ लेवे, दूध एङ प्रस्थ लेवे, पिप्पली, इलायची, लग, केथ का 
फल, जटामांसी, केले का कन्दे, चन्दन ॥ २॥ 
न्यग्रो घधादिगरैः साधं सर्वान्वारिसमुद्धवान्‌ । 
स्वै सम कषमाचरं कल्की रत्वा पचेच्छनैः ॥ ३ ॥ 
न्याम्माघगणा के द्रव्य, सभी प्रकार के कमल इन म॑ ख प्रक द्रव्य एकर 
कृष लकर स्रब का कल्क करे ॥ ३ ॥ 
धृतं काथ च कल्कं च पक्त्वा चेवावतारयेत्‌ 
प्रातःकाले पिबेन्नित्यं सेवयेत्कषेमात्रकम्‌ ॥ ४॥ 
इन सब क्राथ घी तथा कल्क को शनैः २ पाक करे । इस घी को एक क्ष 
नित्य प्रातःकाल सेवन करे ॥ ४ ॥ 
सोमरागं हरेहादं मूत्रकच्छाश्मरीं तथा । 
प्रमेहान्वशाति हन्यात्प्रभेह गजकेसरी ॥ ५॥ 
इस से सोमरोग का नाश द्ोता हे, दाह दूर होता हे, मूत्रकृच्छू तथा 
अश्मरी रोग का नाश द्वोता है । २० प्रकार के प्रमेहो को नाश करता है, प्रेद 
रूपी हाथियों के लिये यह केसरी के समान है ॥ ४ ॥ 
मूज्रातिखारमप्यन्यं व्याधि विध्वंसयेदु धवम्‌ । 
कदलीकन्दनामेदं घृतं सर्वरुजापहम्‌ ॥ ६॥ 
मूत्रातिसाररोग को भी यह घी निश्चय कर के नाश करता है। यह कदली 
कन्द्‌ नामक घृत सब रोगों को नष्ट करता है ॥ ६॥ 
अथ रसाः--कूष्माणडपत्रखर से: पक्रं पारद्निष्ककम्‌ । 
` द्विनिष्क गन्धकं कृत्वा ज्वलने कज्जलीकृतः ॥ 
श्रसौ समरिचः सोमरोगातिखतिनाशनः ॥ १॥ ¦ ` 
शुद्धपारे को एक निष्कभर लेकर पेठे के पत्तों के स्वरम पके फ़िर 
स्वरस के जल जाने पर उस पारे में शुद्धगन्धक दो निष्क डालकर आम-पर 
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श्रथ योनिरोगचिकित्सा। १३४७ 


दोनों को रखकर कजलपरै करे | इस कजली को काटी मिरचों के चूणाके साथ 


मिलाकर सेवन करावें तो सोमरोग तथा मूत्रअतीसार का नाश होता है ॥१॥ 
इति समरोगरत्रातिसाराधिकारः । 

इति हरद्वारीय ग्रुरुकुलविश्वविद्यालयत्नातकेन श्रीविद्याधरविद्य|लंकारेणायुवेद- 
शन्िणा लवपुरीय श्रीमहयानन्दायुवैंदमहाविद्यालयीय वेद्यकविराजोपाधिधारिणा 
राजय द्म चिकित्सकेन जलचिकिःषाविशषज्ञन रसेन्द्रसारसंग्रदटीकाकत्रौ तायां 


योगर त्नाकरस्य रत्नगर्भानाम्निटकार्यां सामरोगमूत्रातिसारचिकित्सा खमाप्ता । 


0. 4 जा, [कप 
अथ यासरागाधेकारः। 
तत्र योनिव्यापद्रोगाणां निदानान्याद-- 
विश्वतिन्यौपदो योनेनिर्दिष्टा रोगसंग्रद्दे । 
मिथ्याचारेण ताः स्त्रीयां प्रदुशेना55तेवेन च ॥ 
जायन्ते बीजदोषाज् दैवाद्वा शरु ताः पृथक्‌ ॥ १ ॥ 
रोग संग्रह में योनिरोग २० माने दें । व रोग च्िर्यो में मिथ्या आहार 
विहार से, दुष्ट आर्तव से, बीज दाष से, अथवा देव से, अर्थात्‌ पूर्वजन्म के कर्मो 
के कारण उत्न्न हो जाते दें ॥ $ ॥ ० 
= अथ रोगिणीनां योनीनां नामान्याद-- 
उदावतौ तथा वन्ध्या विप्लुता च परिप्लुता । 
वातला योनिरग्जञेया वातदोषेण पञ्चधा ॥ २॥ 
उदावतौ, बन्ध्या, विप्लुता, परिप्लुता, वातला ये पांच योनिरोग वातदोष 
से होते हैं ॥ २॥ 
पञ्चथा पित्तदोषेण तत्राऽऽदौ लोहितक्षया.। 
प्रस्नंसिनी वामिनी च पुत्रश्नी पित्तला तथा ॥ ३ ॥ 
लेद्दितक्षया, प्रक्नंसिनी, वामिनी, पुत्रप्नी, पित्तला ये पांच योनिरोग पित्तदोष 
से होते हैं ॥ ४ ॥ ४ ^ 
अत्यानन्दा करनी च चरणानन्दपूविका । 
अतिपूवौ ऽपि-सा ज्ञेया च्छेष्मला च कफादेमाः ॥ ४ ॥ 
अत्यानन्दा, केंणिनी, आनन्दचरणा, अतिपूर्वा ये पांच योनिरोग कफदोष 
से देते हैं।। ४ ॥ 
षराढ्यणिडनी च महती खूचीवकत्रा त्रिदोषिणी । 
पञ्चेता यानयः प्रोक्ताः सर्वेदोषप्रकोपतः ॥ ५॥ 
षरढी, अरिडनी, महती, सूचीवक्त्रा, त्रिदोषिणी ये पांच योनि 
के प्रकोप से द्वोती है ॥ ५ ॥ 
अथ तासां लक्षणमाह । श्रथ वातज अमाह- 


या केनिलञुदावता रजः कच्छेण मुञ्चति । 


[| 





१३४८ योगरल्वाकरे ¦ 


सातु योनिः कफेनेवमार्तव च विमुञ्चलि॥ ६॥ 
जो फगदार रज को कठिनता से निकाले उसे उदावत्तो कहते हैं अथात्‌ वह 
ऊपर को चारों ओर से गोल होती है। । इस योनि में कफ से भी ऐसा ही आतव 
निकलता हैं ॥ ६ ॥ 
वन्ध्या नष्टातेवा ज्ञेया विप्लुता नित्यवेदना । 
परिप्लुतायां भवात ग्राम्यधर्मेण रुग्भुशम्‌ ॥ ७ ॥ 
जिस योनि से आतंव न आता हो उते बन्ध्या कहते हैं । जिस योनि में 
नित्य पीड़ा हाती हो उसे विप्लुता कहते हैं । जिक्र योनि में मेथुन करने से अधिक 
पीड़ा हो उस्ते परिप्लुता कदत हैं ॥ ७ ॥ 
वातला ककंशा स्तब्धा शूलानिेस्तोद्पीडेता । 
चतसष्वपि चाऽऽद्ाखु भवन्त्यनिलवेदनाः ॥ ८ ॥ 
वातला योनि क$श स्तब्ध तथा कठिन होती है तथा शूल और चोभ से पीड़ित 
होती है । पूर्व की चारों योनियों में अर्थात्‌ उदावत्तं, वन्ध्या, विप्लुता तथा परि- 
प्लुता में वात की वेदनायें हाती हैं ॥ ८ ॥ 
अथ पित्तजा आइ--सदाहं त्तीयते रङ्गं यस्यां सा लोहितक्षया । 
्रस्रासनी खंसते च क्ञामिता दुष्पजायिनी ॥ ६ ॥ 
जिस योनि में से दाह सहित रक्त क्षीण होता रहे उसे लीहितक्षया कहते 
हैं । जो अपने स्थान से नीचे लटक कर बाहर निकल अवि और विमद्‌न करने से 
जिससे प्रसव में कठिनता हो उत प्रघ॑सिनी कहते हैं ॥ ६ ॥ 
सवातमुद्विरेद्दीज वामिनी रजसा युतम्‌ । 
खत स्थतं हन्ति गभ पुत्रश्नी रक्तसंक्तयात्‌ ॥ १० ॥ 
वात सद्दित बाय को तथा रक्ल को जा बाहर वमन करद अर्थात्‌ निकाल देवे 
उसे वामिनी कहते हैं । रक्त अर्थात्‌ आतंव के वायु से क्षय हों जाने पर बार,२ ठहरें 
हुए गभे को भो जो नष्ट कर दे, विशेष करके पुत्र के गर्भ को नष्ट कर दे उसे 
पुत्र्नी कहते हैं ॥ १० ॥ 
अत्यथ पेत्तला योनिदाहपाकज्वरान्विता । 
चतरूष्वपि चा-ऽदयास्ु पित्तलिज्ञोच्छुयो भवेत्‌ ॥ ११ ॥ 
पित्तलायोनि दाह, पाक तथा ज्वर से युक्त होती है ओर साथ ही नीला, पीला 
तथा काला अतव भी निकलता हे ( अन्यत्र कह! भी है, “व्यापल्लवणकट्वम्ल 
त्तारायेः पित्तजा भवेत्‌ । दादपाकज्वरोष्णतं नीलपीताधितातवा ) | पूव की इन 
चारा योनियों में अथात्‌ रक्तक्षथा, प्रंसिनी, वामिनी तथा पुत्रघ्नी में पित्त के सब 
लक्षण प्रबल हो) हैं ॥ ११ ॥ >^ 
अथ कफजा आइ-- अत्यानन्दा न संतोषं ग्राम्यधमंण गच्छति । 
क णिन्यां कणिका योनो ्छेष्माख्ग्भ्यां प्रजायते ॥१२॥ 





अथ योनिसोगचिकित्सा। १३७६ 


मैथुन करने से भी ° जिसे सन्ताष न होता हो उसे अलयानन्दा कहते है । 
करनी योनिरोग में कफ तथा रक्ल से योनिम करिका अर्थात्‌ मांस कंद के 
आकार की सी गांठ होजाती है ॥ १२॥ 
मेथुनेऽचरणापूवं पुरुषादातिरिच्यते । 
बहशश्चातिचरणा तयो्वींजं न विदन्ति ॥ १३॥ 
अच्छी प्रकार से मेथुन करने से पुरुष से पहले दी जो योनि विषय भोग से सक 
जाती है इस कारणा वीये प्रहण नहीं करती इसे आनन्दचरणा या अचरणा 
कहते हैं । बहुत मैथुन करने के कारण जो बौज ग्रहण न कर सके उसे श्रतिः 
चरणा कहते हैं, ये अचरणा तथा अतिचर णा दोनों ही बोज प्रहण नहीं करती है ॥१३॥ 
"छेष्मला पिच्छिला योनिः करडूग्रस्ताउतिशीतला । 
चतरूष्वपि चा-ऽऽचासु स्छेष्मलिज्ञोच्छयो भवेत्‌ ॥ १७ ॥ 
शेष्मला योनि पिच्छिल होती है, ख़जली से युक्त होती दै तथा अति 
शीतल होती है । पूव की चारों योनियों में अथात्‌ अत्यानन्दा, कर्णिनी, चरणा 
अतिचरणा इन में कफ के सभी लक्षण होते हैं ॥ १४ :। 
अथ सर्वदोषज'माइ--अनात वाउस्तनी षण्ढी खरस्पशप्े च मेथुन । 
„+  अतिकायगहीतायास्तरुएया अ शिडनी भवेत्‌ ॥१५॥ 
जिस में से रज न आता हो, तथा जिखच्री की स्न अत्यन्त छोटे हों तथा 
मैथुन के समय स्पश में जो खरखरी या कर्कश प्रतीत हो उस्ने षएढी योनि कहते 
हैं ॥ तरुणी खरी जब बढ़े लिंगवाल पुरुष से मैथुन करे तो उस की योनि 
अरिडनी कहती हैं। अथात्‌ अरंड के समान बाहर लटक जाती हैं ॥ १५ ॥ 
विचरता तु महायोनिः सूचीवक्जाऽतिसच्ता । 
सवैलिङ्गसमुत्थाना स्वेदोषप्रकोपजा ॥ १६ ॥ 
... जिज योनिं का मुंह अल्वन्त चोडा हो जय उसे विश्वता कहते हैं । जिस 
योनि का मुंह अति संवृत हो जाये अर्थात्‌ अत्यन्त संकुचित द्ोजाये उवे सुची- 
बकत्रा कहते है । त्रिदोषिणी योनि में सभी दोषों के चिन्द प्रगट होते हैं ॥१६॥ 
चतखृष्वपि चाॐऽद्यासु सर्वलिज्निद्शनम्‌ । 
पश्चासाध्या भवन्तीह योनयः सर्वेदोषजाः ॥ १७॥ 
पूव की चारों योनियों में अर्थात्‌ श्रएडी, अरिडनी, विवृता ओर सूचीवक्त्रा 
मे सभी दोषों का प्रकोप होजाता ह । ये सवेदोषज पांचों योनियें अश्वाध्य होती 
है ॥१७॥ इति योनिव्यापद्रोंगनिद/नम्‌ ॥ 
अथ योनिकन्दस्य निदानमाह- 
दिवा स्वप्नादतिक्रोधाद्धधाय[माद्तिमैथुनात्‌ । 
चता नखदन्तायेवबातादाः कुपिता मलाः ॥ १॥ 


१३५० योगरत्नाकरे १ 


~ = न, 1 रे 
दिन में सोने से, अति क्रोध करने से, व्यायाम कटने से, अति मेथुन करने 


से, नख, दांत, कांटे आदि के लगने से जो चत होजाये अर्थात्‌ जण दोजाये उस 
से वातादि दोष कुपित द्वोकर ॥ १॥ 
पूयशोणितसंकाश लङचारङतिसानमम्‌ । 
जनयन्ति यद्‌ा योनौ नाम्ना कन्दं तु योनिजम्‌ ॥ २॥ 
पीप तथा रक्क से युक बढलफल गोला योनि में उत्पन्न दोजाता दे उसे 
योनिकन्द रोग कहते हैं ॥ २॥ 
सूक्त विवरी स्फुटित वातिकं तं विनिर्दिशेत्‌ । 
दाहरागज्वरयुतं वेद्यात्पित्तात्मक तु तम्‌ ॥ ३॥ 
यदि वह कंद या गोला रूखा, विवा, फटा हुआ सा होतो वातिक 
योनिकन्द कहद्दाता हे । यदि उस में दाह हों, लाल रंग हो, शरीर में ज्वर भी 
उखे हो तो पित्तज योनिकन्द कहाता है ॥ ३॥ 
नीलपुष्पप्रतीकाशं कराड्टूमन्तं कफात्मकम्‌ | 
सवेलिङ्गसमायुक्कं सनिपातात्मक वदेत्‌ ॥ ४ ॥ 
यदि उस कांग नील के फूल के समान नीला हो तथा अन्दर खुजली 
होती हो तो उसे कफज योनिकन्द कदते हैं । जिसमे सभी रंग, तथा सभी लक्षण 


5 


मिलते द्वों उसे सर्वदोषजयोनिकन्द कहते हैं ।॥ ४ ॥ इति योनिकन्दनिदानम्‌ ॥ 
क, क 98“ % 
अथ योनिव्यापद्रागाणां चिकित्सा । 
तत्र वन्ध्याचिकित्सा--आत वादशने नारी मत्स्यान्सेवेत नित्यशः । 
काञ्जिक च तिलान्माषायुद्‌ श्वच तथा दृधि॥१॥ 
जिस घ्री कां तुधम न होता हो बह नित्य मछलियां खाबे। कांजी पीवे, 
तिल, उड़द, उदश्वित अर्थात्‌ मठा तथा दही पीवे॥ १ ॥ 
पीतं ज्योतिष्मतीपत्रराजिकोग्रासन उयहम्‌ । 
शीतेन पयसा पिष्टं कुसुम जनयेद्‌ धुवम्‌ ॥ २॥ 
माल कगना क पत्ते राइ, अजवायन तथा असन या बिजसार इन सबका 
समभाग लकर पसकर शीतल जल से पी ता नश्वय स आत्तव आना आरम्भ 
हो जाता है ॥ २॥ 
सगुडः श्यामतिलानां काथः प्रातः खुशीलितो नार्या । 
जनयति कुसुम सहसा गतमपि सुचिरं निरातङ्कम्‌ ॥ ३ ॥ 
काले तिलो का काद्‌" गुड़ मिलाकर प्रातःकाल निरन्तर पौवे तो बहुत देर से 
नष्ट हुआ २ आतव भी एकदम बिना कष्ट के आना आरम्भ डो जाता हे ॥३॥ 
तिलशेलुकारर्बाणां काथ पीत्वा नश्टरजा महिला । 
सगुड शिशर अिदिनाज्ञनयति कुसुम न संदेह: ॥ ४ ४ 


हा 





अथ योनिरोगचिकित्सा। १३५१ 


कलि तिल, लसूड़ा, 'कालाजीरा या कलेंजी इनके क्राथ को गुड मिलाकर 
शीतल करके ज्ली पीवे तो तीन दिन में रज आना निसन्देह शुरू हो जाता है ॥३॥ 
इदवाङ्बीजदन्तीच पलागुडमदन किरवयावदुकेः 
सस्युक्त्तीरेवतियानिगता कुसुमसंजननी ॥ ५ ॥ 
इन्द्रायण के बीज, दन्तीमूल, पीपल; गुड, मेनफल, सुराबीज अथ।त्‌ या 
(ए८७७६ ) यवक्षार, थोहर का दूध इन सबको सम्रभाग लकर पसिकर बत्ती बना 
रखें । इस योनि मे देवें तो रज आने लगता है ॥ ५॥ इति बन्ध्याचिकित्सा। 
- श्रय वन्ध्याया गर्भप्रदभेषजमाह--- 
बला सिता सातिबला मधूकं वटस्य श्ङ्गं गजकेशर च । 
पतन्मधुक्तीरघरतैनिंपीय बन्ध्या खुपुत्र नियतं भ्रसूते ॥ १॥ 
श्ेतबला, श्रतिबला, महुआ, बड़ के अंकुर, नागकेसर असली, इन सबका 
खमभाग लकर पीसकर शहद तथा घौ से मिलाकर दूध से पीवें तो बन्ध्या को 
भी गर्भधारण होकर उत्तम पुत्र को प्राप्ति होती है ॥ १ ॥ 
अश्वगन्धाकषायेण सिद्धं दुग्ध घुतान्वितम्‌। 
ऋतुखाता-ऽङ्गना प्रातः पीत्वा गर्भ द्धाति हि ॥ २॥ 
असगन्ध के क्राथ से पकाया हुआ दूध तथा घी ऋतुलान करने के बाद 
प्रातःकाल नारी पीवे तो.गभं अवश्य ठहर जाता है ॥। २॥ 
पुष्योद्घृत लदमणाया मूलं दुग्धेन कन्यया । 
पिष्टं पीत्वा ऋतुस्नाता गभं घत्त न संशयः ॥ ३ ॥ 
पुष्य नक्षत्र भें उखाड़े हुए लक्ष्मणा के मूल को दूष से पीसकर कन्या ऋतु 
ज्ञाता स्रो को पिलावे तो गर्भधारण अवश्य होता है ॥ ३॥ 
कुरण्टमूल धातक्याः कुसुमानि वराङ्कराः 


नीलोत्पले पयोयुक्तमेतद्वभेप्रद ध्रवम्‌ ॥ ४॥ 
कुररट अर्थात्‌ कटसरेया की जड, धाय के फूल, बड़ के अंकुर, नीलाकमल 
इन सबको पीसकर दूध से पिलावें तो निश्चित गर्भ ठहरता है ॥ ४॥ 
या.ऽबला पिबति पा्वपिप्पलं जीरकेण सहिते हिताशना । 


श्वेतया विशिखपुङ्खया युत सा खुतं जनयतीह नान्यथा ॥ ५ ॥ 
जो ज्ञी पारस पीपल की छाल आर जरे का चूएण मिलाकर वत सरफाका 


के साथ पीती है उक पुत्र अवश्य उत्पन्नहोता हे यह बात अन्यथा नह ॥५॥ 
पत्रमेक॑ पलाशस्य पिष्ठा दुग्धेन गर्भिणी । 4 


[रि | 


पीत्वा पुत्रमवाप्ताति वीयेवन्तं न संशयः ॥ ६ ॥ [1 
ढाक के एक पत्त को दूध स रपाप्ठकर जा गभवतातस्त्र। नित्य खवता उघके ¦ ४७ 


वौीयेवान पुत्र उत्पन्न हाता है इसमें संशय नदी । अथात्‌ गर्भ ठहरने के बाद इस 
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१३५२ योगरत्नाकरे । 


पग को सेवन करें तो पुत्र उत्पन्न होता ह कन्या नहीं होती ॥ ६ ॥ 
शूकर शिम्बीमूलं मध्यं वा दधिफलस्य सपयस्कम्‌ । 
पात्वाऽथोभयलिङ्गाबीज कन्या न सूत खा ॥ ७ ॥ 
शूक्ररशिम्बी अथोत्‌ सुश्राव या कोलशिम्त्री (यदि शुकशिम्बी पाठ हो तो 
कोच की जड़ लनी चाहिये ) की जड़ तथा कैथ का गूरा सबको दूध से मिलाकर 
खावें, लिक्गिनी या पंचगुडिया के जीज भी साथ खावें तो पुत्र हां हागा कन्या 
नहीं उत्पन्त होगी ॥ ७॥ 
त्तीरेण श्वेतवृहतीमूल नासापुटे पिबेत्‌ । 
पुत्रार्थ दक्तिणा नासा वामया कन्यकाथनां ॥ ८ ॥ 
श्वत फूल की बढ़ी कटेली की जड़ का दूध से पांसकर नाक के दक्षण द्वार 
से पिलावबें तो पुत्र उत्पन्न होता है, बायें द्वार से पिलायें तो कन्या द्वोती हं ॥ ८ ॥ 
लदमणा त्तीरसंयुक्का नस्ये पाने प्रदाष्यताम्‌ । 
तेन साऽपि लमेद्वर्म पुरो विद्याधरो भवेत्‌ ५६॥_ _ , 
लदमणा को दूध व मिलाकर नस्य दें तथा उलावें ता बन्ध्या के भी गभ. 
ठहरता है तथा विद्धःन पुत्र उत्यन्न होता है ॥ ६ ॥ 
वामनाज्या भवेत्कन्या पुत्रो दक्षिणया भवेत्‌ ^ 
रक्तेऽधिके भवेत्कन्या पुत्रः शुके ऽधिके भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
वाम नाड़ी से गर्भ ठहरे तो क्न्याहोती है, दक्षिण नाड़ी से गर्भ ठद्दरे तो 
पुत्र उत्पन्न दाताहं) रक्त आधक हो तो कन्या हाता हं, शुक्र अथात्‌ पुरुष का 
वीये अधिक ह्वो तो पुत्र उत्पन्न द्वोता हैं ॥ १० ॥ 
शुक्रशोणितमिश्रेण भवेद्योऽसो नपुंसकः 
एरण्डस्य तु बीजानि मातुलुंगस्य चेव हि॥ 
सपेषा परिपिष्टानि पिबेद्रभेप्रदानिच॥ ११॥ 
वीयं तथा रक्त के मिश्रण स अर्थात्‌ समान २ भाग के मिलने स जो गर्भ 
उतन्न होता है वह नपुंसक होता हैं । एरण्ड के बीज, बिजोरे नीबू के बीज, सम~ 
भाग लेकर घी से पासकर पिलायें तो गर्भ ठहरता है".1 ११॥ इति चक्रदत्तात्‌ । 
अथ लच्मणानस्यम्‌--- 
लङ्काकार लक्ष्मणायाश्र मूल करटे बद्ध सापिषा नस्ययोगात्‌ । 
पीत्वा सूते पुत्रम॒त्यन्तवीय पश्चादन्यानप्यमन्दाहुय ष्टि! ॥ १२ ॥ 
लका के आकार की लक्ष्मणा की जड़ को कराठ में बांधे तथा घी से 
मिलाकर नख द्वारा पिलावें तो अत्यन्त पराक्रमी पुत्र की उत्पत्ति होती हे तथा 
खरी का शरीर दुवल नहीं द्वोता तथा बाद में भी अन्य अनेक पुत्र -उत्पन्न 
इतं द । १२ ॥। | 
तिलतेलडुग्धफाणितद्धिघ्वतमेकत्र पाणिना मथितम्‌ । _. 
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अथ योनिव्यापद्रोगचिकित्सा । १३५३ 


पीतं सपिप्पलीकं जनयति पुत्रं परं महिला ॥ १३॥ 
तिलो का तेल, दूध, फाणित, दही; तथा घो सब को एकत्र कर ह्वाथ से 
मथलें । इस में पिप्पली डालकर पिलावें तो ख के उत्तम पुत्र उत्पन्न होता दै॥१३ 
एकस्य मातुलुङ्गस्य बीजानि सकलान्यपि । 
ऋत्वन्ते दुग्धपिष्टानि पीत्वा5प्रोत्यवला सुतम्‌ ॥ १७ ॥ 
एक बिजोरे नींबू के सभी बीजों को लकर ऋतुकाल के अन्त में दूध से 
पीसकर पिलाबवें तो ली के पुत्र उत्पन्न होता हैं ॥;१४ ॥ 
अथ फलघृतम्‌ू--मजिष्ठा मधुक कष्ठ त्रिफला शकरा बला । 
मेदे पयस्या काक्रालां मूल चवाश्वगन्धजम्‌ ॥ १॥ 
मंजीठ, मुलट्ठी, कूठ, हरड, बहेडा, आंवला, खांड, खिरेंटी, मेदा, महमिदा, 
क्षीरकाकोली, काकोली, असगेध को जड़ ॥ १ ॥ 
अजमोदा हरिद्रे द्व प्रियगुः कटठुरो'हेणी । 
उत्पल कुमुद लात्ता काकाल्यां चन्दनद्वयम्‌ ॥ २ ॥ 
अजमोदा अर्थात्‌ अजवायन, हल्दी, दारुदल्दी, प्रियगु, कुटच्छो, नीलाकमलः 
कुमुदनी, लाख, काकली, हीरकाकोली, चदन लाल, श्वेत चदन ॥ २॥ 
कक > ९२७ ९ ० ठ 
पतेषां काषिकेभागेघतप्रस्थ विपाचयेत्‌ । 
शतार्रीरसं क्षीर घृतादेयं चतुगुखम्‌ ॥ २५ 
इन मे से प्रत्येक द्रव्य एक २ केष लेकर कल्क कर के, एक प्रस्थगोकेषी 
में डालकर पकावे | शतावर का रस ४ प्रस्थ तथा गो का दूध ४ प्रसभ डाल।।३॥ 
सापरेतन्नरः पीत्वा स््रीषु नित्य तृषायते । 
पुत्राञ्जनयते वीरान्मेधाल्वान्प्रियद्शनान्‌ ॥ ४ ॥ 
सब को मिलाकर घी पकालें । इस घी को पाकर मनुष्य ब्नियों को अच्छी 
प्रकार नित्य प्रस्नजन्क कर सकता हे । तथा इस के सवन से वीर मेधावी तथा 
सुन्दर पुत्र उत्पन्न होते हैं ॥ ४ ॥ 
या चेवास्थिरगर्भा स्यात्पुत्र वा जनयेन्मृतम्‌ । 
अल्पायुष वा जनयेद्या च कन्यां प्रसूयते ॥ ५ ॥ 
जो नारी अस्थिर गभा द्वो अर्थात्‌ जिस के गर्भ स्थिर न रहता हो, अथवा 
मरे हुए पुत्र उत्पन्न होते हो । अथवा अल्पायु बलि पुत्र उत्पन्न दते ह, अथवा 
कन्याये ही उत्पन्न होती हों ॥ ५ ॥ 
योनिरोगे रजोदोषे परिस्रवे च शस्यते । 
प्रजावधनमायुष्य सर्वेग्रहानिवारणम्‌ ॥ ६ ॥ 
तथा योनिरोग में, रजोदोष में, परिल्लावे अथांत प्रदर आदि में भी यह घी प्रशस्त 
माना जाता है । इस घी के सेवन से प्रजाबृद्धि दोती है, आयुष्य इद्धि होती है, 
१७० 
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तथा सब प्रकार के ग्रहदोष नष्ट द्वोते हैं ॥ २॥ 
नाम्ना फलघृत होतदश्विभ्यां परिकीर्तितम्‌ । 
अनुक्ल लक्ष्मणामूल क्षिपन्त्यत्र चिकित्सकाः॥ ७ ॥ 
यह फलघत नामक घी अश्विनीकुमारों ने पहले पहल निकाला था।इस घी में यद्यपि 
लिखा नहीं गया है तो भी लच्षमणा की जड वृद्ध चिकित्सक डालते हैं ॥७॥ 


जआवद्धत्सकवणाया घृत त्वत्र प्रयुज्यते । 
आररयगोमयेनेह वाह्निज्वाला च दीयते ॥ ८॥ 
एक रंगवाली तथा जीवित पुत्रवाली गौ का घी ही इस में प्रयुक्त करना 


क सर 


चाहिये। जंगली उपलों से आंच देनी चाहिये ॥ ८ ॥ इति बन्ध्याचिकित्सा ॥ 


अथ गभनिवारणम्‌- पिप्पालिविडज्गरङ्णसमचूण या 1पबेत्पयसा । 
ऋतुसमय न हि तस्या गभः संजायते कापि ॥ १ ॥ 
पिप्पली, वायविडंग, सुद्दागा इन सब को समभाग लेकर चुण कर के दूध 
के साथ ऋतुकाल में जो ज्री पी लेव उस्त के गर्भ कभो नहीं ठदरता है ॥१॥ 
आरनालपरिपोषेतं ञयहं या जपाकुखुममत्ति पुष्पिणी। . 
सत्पुराणगुडमुशिसेविनी सा दधाति नदि गभेमङज्गना ॥ २ ॥ 
कांजी में पीसकर जपा अथात्‌ लाल गुडहल के फूल को यो ज्रीऋतु के 
दिनों में खाती है तथा पुराने गुड को एंक पलभर प्रतिदिन खाती है तो उस के 
गर्भ नहीं ठहरता है ॥ २॥ 
तंलावेल सेन्धवखण्डमादों निधाय रण्डा निजयोनिमध्ये । 
नरेण साध रतिमातनोति या सा न गर्भ लभते कदाचित्‌ ॥३॥ 
आरम्भ में सेंघानमक के ठुकड़ों को तेल से भिगाकर अपनी योनि के अदर 
जो रराडी स्त्री रख लेती है उसके बाद पुरुष से मेथुन करती हें तो उरे गभ कभी 
नहे। ठदरता हे ॥ ३ ॥ 
तणडलीयकमूलानि पिष्ठा तए्डलवारिणा । . 
ऋत्वन्ते तु ज्यहं पीत्वा वन्ध्याः कुवन्ति योषितः ॥ ४ ॥ 
चोलाई की जडो को चावलों के जल से पीसकर ऋतु के अन्तकाल में जो 
स्री ३ दिन पी लेती हें तो वह बन्ध्या होजाती है ॥ ७ ॥ 


धूपिते योनिरन्धे तु निम्बकाष्ठेश्व युक्तितः 
त्वन्ते रमते या स्त्री सा गभेमवाप्नुयात्‌ ॥ ५॥ 
नीम की लकड़ी से योनि के छिद्र को ऋतु के अन्त में युक्तिपूैक धूप देकर 
जोली मधुन करती ह उसे गभ नहीं ठहरता हे ॥ ५ ॥ | 
तालीसगेरिके पीते बिडालपदमात्रके । [| 
शातामस्बुना चतुथ~ह्धि वन्ध्या नारी प्रजायते ॥ ६॥ ` 
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श्रथ योनिव्यापद्रोगचिकित्सा । १३५५ 


तालीसपत्र तथा गेरू दोनो समभाग मिलाकर ऋतुकाल के बाद चोथे दिन 
एक कर्षभर खें अर ऊपर से शीतल जल पीवें तो चरी बन्ध्या होजाती है ॥६॥ 
श्राह्म ऋष्शचतुर्दृश्यां घत्तरस्य च मूलकम्‌ । 
कटौ बद्ध्वा रमेत्कान्त न गर्भः संभवेत्काचित्‌ ॥ ७ ॥ 
धतूर की जड़ कृष्ण चतुर्दशी को लेकर कमर से बांधकर जो खी पति से मेथुन 
को तो गर्भ कभी नहीं ठदरता ॥ ७ ॥ 
मुक्केन लभते गर्भ पुरा नागाजुनोदितम्‌ । 
तन्मूलचूरी योनिस्थ न गभः संभवेत्काचित्‌ ॥ ८॥ ५ 
जब उस को कमर से खोल देगी तो गर्भ ठहर जायेगा रषा नागाजुन ने 
कहा है। यदि धतूरे की जड़ का चूरी योनि में डाला जाये तो गर्भ कभी नहीं 
ठद्दरता ॥ ८ ॥ इति गर्भनिवारणम्‌ ॥ 
अथ गर्भपातनविधिः--ग्रुज्ञजबीजं टड्ढात्रितयं तावच्च दाडिमीसूलम्‌ । 
तुवरीरङ्कद्वितयं सिन्दूरं टङ्युगुलं च ॥ १॥ 
गाजर के बीज ३ टङ्क, श्रनार की जड़ ३ टङ्क, अरददर की दाल वा राई 
२ टंक, सिन्दूर २ टंक॥ १॥ £ 
संमय"'खल्वमध्ये तोयेनैतन्निपीय गर्भवती ' 
ररडा योषिद्वर्भ वेश्या वा पातयत्याशु ॥ २॥ 
इन सब को पीक्षकर पानी से मिलाकर यदि गर्भवती ल्ली पी लेबे तो गमे 
गिर जाता है। रांड न्नी तथा वेश्या स्नी इस से गर्भ का शीघ्र गिरा सकती है ॥र॥ 
निगुण्डीद्रवर्सपिष्ट चित्रमूल मधुप्लुतम्‌ । 
क्स पीत्वा स्रवत्याशु गर्भ रणडाकुलोद्धवम्‌ ॥ रे ॥ 
चींते की जड़, संभालु के स्वरस में पीसकर शहद मिलाकर एक कषेभर 
पीले तो रस्डियों के गे ठहरा हुआ द्वो तो भी इस से गिर जाता है॥३॥ 
काण्डमरण्डपत्रस्य योनावष्ाज्ञलं कषिपेत्‌ । 
चतुर्मालोद्धवो, गर्भः खवत्येव हि तत्क्षणात्‌ ॥ ४ ॥ 
एररड के पत्तों की डंडी को आठ उंगल तक योनि में प्रवेश करा देवे तो 
चार महीने को गर्भ भी द्वो तो भी तत्लण खवित होजाता है॥४॥ 
देवालये तु यच्चूर्ण कषेकं तोयपेषितम्‌ । 
पिबेद्र्भवती नारी गर्भः स्रवति तत्वाणात्‌ ॥ ५॥ 
देवमन्दिर के चूने को एक कर्षभर लेकर जल से पीसकर गर्भवती नारी को 


पिल्ावें तो तत्क गर्भल्लाव होजाता है ॥ ५ ॥ पन 


आल्लोज्य काजञिकैधोटीपुरीषं वख्रगालितम्‌ । (| 





साशिन्धूप्राखरतिला्ैषमागतगमचुत्‌ ॥ ६ ॥ = उयव् है| 
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१३५६ योगरल्वाकरे । 


घोड़ी की लीद को कांजी में घोलकर वस्त्र से छान ले फिर सेंघानमक 
अजवायन, राई, तैल तथा शोधित विष मिलाकर पिलायें तो ठरे हुए गभ को 
नष्ट कर देता हे ॥ ६ ॥ इति गभपातनम्‌ ॥ 
अथावशिष्टयोनिव्यापद्रोगाणां चिकित्वा- 
श्रथ बातयोनिर्चिक्रित्सामाहइ-तासु योनिषु चाऽऽदयासु खेहाद्‌कम इष्यते । 
वस्त्यभ्यङ्गपरीषेकप्रलपाः पिचुधारणम्‌ ॥ १॥ 
आद्य वातज योनि्यो में जेहादि कम करना चाहिये । बस्ति, तेल को मालिश 
परिषेक, प्रलप तथा पिचुधारण अर्थात्‌ फाद्दे अन्दर धारण करना ल!मदायक है॥१॥ 
नतवार्ताकिनीकुष्ठसेन्धवामरदारूभिः । 
तिलतैलं पचेन्नारी पिचु त्य विधारयेत्‌ ॥ २॥ 
तगर, बड़ी कटेली, कूठ, सेंधानमक, देवदार, इन सबको समभाग लेकर 
कल्क करके तिल का तेल पका लवे । इसके पिचु सदा धारण करे तो।।२॥ 
विषप्लुतायां खदा योनो व्यथा तेन प्रशाम्यति । 
बातलां कशां स्तब्धामल्पस्पशा तथव च ॥ ३॥ 
बिप्लुता योनि की व्यथा शान्त होती है । वातला, ककंश, र्टन्ध तथा 
अल्प स्पश योग्य योनि को ॥ ३॥ ^ 
कुम्भीस्वेदेरुपचरेदन्तवेंश्मनि सचते । 
घारयेद्धा पिचु योनां तेलतलस्य सा सदा ॥ ४ ॥ 
कुम्भी स्वेद एक बन्द कमरे में रखकर देना चादिये ॥ अथवा सदा ही योनि 
में तिल के तेल का पिचु धारण करना चाहिये॥ ४॥ 
राखाश्वगन्धाच्रुषकयानेदलहर पयः 
गुडचीतिफलादन्तीकाथेश्च पारेषेचनम्‌ ॥ ५॥ 
राज्ञा, असगन्ध, बांसा इनका दूध पकाकर पिलावें तो योनि शूल नष्ट होता 
है । गुडूची, त्रिफला तथा दन्तीमूल इनके क्राथ से योनि को सिंचन करें तो भी 
शूल नाश द्वोता है ॥ ५ ॥ 
विस्वमाकंवज बीजकल्क मयेन पाययेत्‌ । 
तेन योनिगतं शूलमाशु शाम्यति योषिताम्‌ ॥ ६॥ 
बिल का गूदा तथा भांगरे के बीज दोनों को समभाग लेकर मदय से पिला 
तो इससे स्त्रियों का योनि का शूल शीघ्र ही नष्ट हो जाता है ॥ दे ॥ 
उपकुश्चिकां पिप्पलीं च मदिरां लाभतः पिबेत्‌ । 
सोवचेलेन सयुङ्कां योनिद्यूलनिवारणम्‌ ॥ ७ ॥ र 
काला जीरा, पिप्पली, दोनों का कल्क करके सेचल नमक मिलाकर यथेष्ट 
मदिरा के साथ पिलावें तो यानिशूल नष्ट होता हं ॥ ७ (द 
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अथ योनिव्यापद्‌रोगिकित्सा । १३५७ 


अथ पित्तयोनिचिकित्सामाह-पित्तलानां च योनीनां सेकाभ्यक्ञपिचुक्रियाः । 
.._._शीताः पित्तहराः कार्याः खेहनाथं घृतानि च ॥८॥ 
पित्तज योनियों में अभिषिश्चन, अभ्यज्ञ तथा पिचु धारण करना चाहिये । 
शीतल तथा पित्तनाशक क्रियायें करनी चाहिये तथा ज्ञद्दन के लिये घी देने चाहियें॥ 
प्रस्नेसिनीं घृताभ्यक्वां क्षीरखिन्नां प्रवेशयेत्‌ । 
विधायवेखवारेण ततो बन्धं समाचरेत्‌ ॥ ६ ॥ 
परह्लसिनौ योनि को घी से चिकना करके दूध की भाप कास्वेद्‌ देकर अन्दर 
प्रवेश करांव । फिर वेसवार सेवन कराकर नीचे लंगोट। आदि से बंधवा देव ॥६॥ 
अथ वेसवारः--शुणठी म रीचक्ृष्णा भिर्घान्यकाजाजिदाडिमेः । 
पिप्पलीमूलसंयुक्केबेंसवार: स्तो बुधैः ॥ १॥ 
सोंठ, भिरच, पीपल, धनियां, जीरा, अनारदाना, पिप्पलामूल इन सबको 
मिलाकर रखें । इस माले को वेसवार कहते हैं ॥ १ ॥ 
घात्रीरस सितायुक्तं योनिदादे पिबेत्सदा । 
सूर्यक्रान्ताभवं मूल पिबेद्धा तरडलाम्बुना ॥ २ ५ 
योनिदाह में आंवलों के स्व॒रस में खांड मिलाकर पवि ! अथवा सूयेकान्ता 
अर्थात्‌ सुमुखी की जड़ को चावलों के घोवन से पीवे॥२॥ 
योन्यां तु पूयस्नाविरयां शोधनद्रन्यनिर्ितेः | 
सगोमूत्रः सलवशैः पिर्डेः सपूरण दितम्‌ ॥ हे ॥ 
जिस योनि में से पीप आता हो उदे शोधन द्यो से बने हुए, गोमूत्र तथा 
लवण से युक्त पिरडों से पूरण करना लाभदायक दता है॥३॥ 
पिचवश्च घृताभ्यक्लाश्वन्द्नाम्म:समुत्थिताः । 
“योनी स्थाप्याः खिया दाहकुच्छुपाकप्रशान्तये ॥ ४ ॥ 
चन्दन ॐ विष हुए जल से भिगोये हुए ओर घीसे चिकने किये हुए 
रुर के पिचु योनि में रखकर धारण करने से दाद, मूत्रृच्छ तथा पकना श्रशान्त 
द्वोता है ॥ ४ ॥ 8 
कफजयोनिचिकित्सा--योन्यां बलासजुष्टायां सवै रूकतोष्णमोषधम्‌ 1 
तैले सीधु यवान्न च पथ्यारिष्टं च योजयेत्‌ ॥५॥ 
कफ से दूषित हुई २ योनि में सब औषध रूखी तथा गरम करनी चाये । 
तेल, सीधु, जो के भोजन तथा अभयारिष्ट का प्रयोग करना चाहिये॥ ५॥ 


गुड़चीजिफलादन्तीकथितोदकधारया ।_ 
योनि भ्रत्ञालयेत्तन ततः कद्ध: भ्रशाम्यति ॥ ६॥ 
गिलोय, त्रिफला, दन्ती इन सबको बनाये हुए कराय की जलधारा से योनिः 
र धोवे ( इश करने से ) तो योनि की खुजली नट होती हं ॥ ६ ॥ 


ताछ ऊती ११३४०१७ 
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३५८ योगरत्नाकरे। ` 


मुद्भपुष्पं सखदिरं पथ्या जातीफल तथा । 
छ कापूग च संचूराय वख पूत त्तषपद्धग | 
योनिभेवति संकीणा न खवेच्च जल ततः ॥ ७ ॥ 
मूग के फूल, खेर या कत्था, हरइ, जायफल, पाठा, सुपारी इन सब को 
अच्छी प्रकार चूणा करके व्र ४ से छान करके भग में डले॥ ७॥ 
कपिकच्छूभव मूल काथयेद्विधिना5म्भसा । 
योनिः संकीणेतां याति काथनानेन धावनात्‌ ॥ ८॥ 
इससे यानि सकु|चत द्वो जाता हूं तथा उम्त म स जल नहीं बहता रहता 4 
कोच की जड़ का काथ विधिपूर्वक करके ॥ ८ ॥ 
पिप्पल्या मरिचेमाषेः शताहाकुष्टसेन्धवे: । 
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चर्तिस्तुल्या प्रदेशिन्या धायो योनिविशोधिनी ॥ 
योनि को धवे तो योनि इससे संकुचित हो जाती है | पीपली, भिरच, उडद, 
सौंफ, कुठ, सेंघानमक इन सब॒कों पीसकर ॥ ६ ॥ 
खरामरडोत्थितो धायः पिचुयानों कफात्मनि । 
करड्पेचिछिल्यसेसावशेथिल्यविनिदृत्तये ॥ १० ॥ 
प्रदेशिनी उंगली के समान वात्ति बनाकर योनि में धारण की “जावे तो योनि शुद्ध 
होती है । कफयोनि में खरा के ऊपर के पतले भाग में भिगोकर पिचु धारण करना 
चादिये इससे करट, पिच्छिलता, संखाव, शिथिलता इन सबको निवृत्ति होती हे॥१० 
खगन्धानां पदा्थोनां कल्कचूरों: श्टतेः कृतः 
यना दांगेन्ध्यशमनः पूयपाच्छुल्य भाज च ॥ ११ ॥ 
खगन्धित पदार्था के कलक, चूरा तथा क्वार्था से योनि को विधिपूर्वक थोवें तो 
दुगन्ध नाश होता द, पाप तथा पच्छलता नष्ट द्वातां हूं ॥ ११ 


सन्निपातजयोनिचिकित्सा-संनिपातसमुत्थायां कायौ योन्यां सदा क्रियाः । 
साधारणा दशाङ््ीश्रीमदाकाथपिचुर्हितः॥ १६॥ 
जीरकद्धितयं कृष्णा खुषवी सुरभिवैचा । 
वासकं सेन्धवं चापि यवत्तारो यवानिका ॥ १३॥ 
सन्निपातज याने म सदा सामान्य त्रिदोष नाशक क्रिया करनी चाहिये । 
दशमूल तथा मुरडी बूटी ॐ क्राथ का पिचु धारण करने से सन्निपातज योनि में 
लाभ हाता हं । जीरा घत, काला जीरा, पिप्पली,कालाजीरा या करेला(सुषवी क्षुद्र- 
कारवेल, जीरके च ) राल वा जायफन, बच ॥ १३ ॥ 
एषां चूण घते किचिद्श्रृष्ठा खर्डन मोदकम्‌ । 1 
त्वा खदेधथावद्धि योनिरोगाद्विमुच्यते ॥ १४ ॥ ¦ ¡` ` 
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बांस, सेंघानमक, यवक्तर, अजवायन इन सबको खमभाग लेकर ` चख 
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अथ योनिव्यापद्रोगचिकित्सा। १३५६ 


करके कुछ घी में भूनकर व्खांड मिलाकर मोदक बना लेवे । इन मोदकों को 
ग्नि के अनुसार खें तो योनिरोग से रोगिणी छूट जाती है ॥ १७॥। 
मूपषकतलम--मूषकक्का थ सास द्वात लते लक तः पेचुः । 
नाशयदयानरोगास्तान्धरूतो योनो न संशयः ॥ १५॥ 
चूड के कथमसि तिलका तेल पका लवे । उम्र तेल का पिच योनि में रखें 
तो सभी योनिरोग नष्ट होते दै ।। १५॥ 
अथ त्रिफलादितम्‌ः- त्रिफलां द्वौ सहचरौ गुव सपुननैवाम्‌ । 
शुकनासा दरिद्रे दे रास्नामेदाशतावरीः ॥१ ॥ 
, इरड, बहेड़ा, आंवला, पीलीकिणटी, नीलीमिए्टी, गिलाय, पुनर्नवा, कोआ 
ठोडी, हल्दी, दारुदल्दी, रान्ना, मेदा, शतावर ॥ १ ॥ 
कल्कीरत्य घृतप्रस्थं पचेत्ततीरे चतुगौरे । 
तत्सिद्धं पाययेन्नारीं योनिरोगप्रशान्तये ॥ २॥ 
इन सबको कल्क करके चागुने गो के घी ओर घी से चोगुन गौके दूध में 
मिलाकर घी पक्रा लेबे । इस घी को पिलाने से योनिरोग नष्ट हो जाते हैं ॥२॥ 
अथ यो।नकन्दस चिकित्सा--गारेकाम्रास्थिजठररजन्यअ5जनकटफलाः । 
* पूरयद्यानेमतषा चूखः क्षोद्रसमान्वतः ॥ १ 
गेरु, आम की गुठली, पुरानी हल्दी, अजन अथात्‌ सोवीरांजन वा रसौत, 
कायफल, इन सबके चूर में शद मिलाकर इससे योनि को भर दें तो योनिकन्द 
का नाश द्वोता हैं ॥ १॥ 
त्रफ्नाया; कषायण सत्ताद्रण च सचयत्‌। 
प्रमदा योनिकन्देन व्याधिना परिमुच्यते ॥ २॥ 
त्रिफला के क्राथ भ शदद मिलाकर योनि में सिंचन करें तो योनिकन्दरोग से 
ञ्री छूट जाती है ॥ २॥ 
मूषकार्य तल्मू--आखो मास सपादे बहुधा सुचमखण्डाकृत त- 
तले पाच्य द्रवति नियत यावदेतेन सम्यक्‌ | 
तत्तेलाक्न वसनमानश यानभाग दधाना 
सत्यं व्रीडाजनकमबला योानकनदं निहान्त ॥ ३ ॥ 
चूहे के मारकर शीघ्र ही सूक्ष्म २ खण्ड करके तेल में डालकर परकावें जब . 
पकते २ गल जवे तो उतारकर तेल का छान लेवे । उप्त तेल से वस्त्र को भिगो- 
कर योनि में रात दिन रखे तो लज्जाकारक योनिकन्दरोग को यह तेल नष्ट करता 
है ॥ ३ ॥ इति योनिकन्दचिकित्घा । इति योनिरोगाधिकारः ॥ ` । 
इति दरद्वारीय गुरुकुलविश्वविद्यालयल्लातकेन श्रीविद्याधरविद्यालकारेणायुर्वेद- 


शास्त्रिणा लवपुरीय श्रीमहयानन्दायुवंदमहाविद्यालयीय वेय कविराजोपाधिधारिणा | 
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१३६० योगरत्नाकरे । 


[ब्‌ ॥ [९ ४५ ५ 
राजयक्ष्मचिकित्सकेन जलचिकित्साविशेषज्ञन रसन्दरसारखश्रहटाकाकत्र। ताया 
योगरत्नाकरस्य रत्नगभानान्निरीकायां योनिरोगचिकित्घा समाप्ता । 

] © अ [^> 
अथ स्ीगभरांगनेदानम्‌ । 
तन्न गभस्य खावपातयोनिंदानमाद-- 
क क 
भयाभिघातात्तीद्णोष्णपानाशननिषेवणात्‌ । 
गर्भ पतति रक्तस्य सशलं दशने भवेत्‌ ॥ १॥ 
भय से, चोट आदि लगने से, तीच्ण गरम पदाथाके खान पन तथा 
सेवन करने से, गर्भपात होने की संभावना होजाती हं । उप्र समय पहल पहल 
खूब का शूलसद्दित दशन होता है रथात्‌ पीड़ा के साथ खून आने लगता हं ॥१॥ 


अथ सख्रावपातयोरवाधिमाइ--आ चतुथात्ततो मासात्पस्नवह्रभावद्गवः । 
ततः स्थिरशरीरस्य पातः पञ्चमषष्ठयोः ॥२॥ 
चथ मास तक गभ का स्राव कहाता इ, क्योकि तब तक गभ कुछ 
द्रव अवस्था में होता हे। परंतु ५वें मास आर छठ माघ म गर्भपात कहाता है 
क्योंकि तब शरीर कुछ स्थिर होता है ॥ २॥ 
† अथ गर्भपातस्य दृशाग्तं दशयति-- 
गभो ऽभिघातविषमाशनपीडनायेः पकं द्रमादिव फरल पतति च्तणेन॥१ 
अभघात अथात्‌ चाट आद के लगने स, विषम भजन पाड़न अथात्‌ 


दबाने आदि से गर्भ क्षणभर में उसी प्रकार से गिर नाता है जिस प्रकार से 
चोट आदि के लगने से पका हुआ फल वृक्ष पर से गिर पड़ता है ॥ १ ॥ इति 
गर्भेल्लावपातयोनिंदानं माधवात्‌ ॥ 
अथ भावप्रकाशाद्वभपातस्पोपद्रवा नाइ--- 

प्रस्नंसमाने गर्भ स्यादादः शूलश्व पाश्वेयोः । # 

पृष्ठे रुक्परद रानादौ मूजसङ्गश्च जायते ५ १॥ 
गर्भ के स्राव होने के समय दाह होता है तथा पश्चमे शूल होतः है। 
पीठ में पीड़ा होती हे, प्रदर होता है, आनाह होता दै तथा मूत्र रुक जाता है ॥१॥ 

श्रथ गभस्य स्थानान्तरगमने चोपद्रवानाइ-- 


स्थानात्स्थानान्तरं तस्मिन्प्रयात्यपि च जायते । 
आमपक्वाशयादो तु क्षोभः पूवे ऽप्युपद्वव्राः॥ १ ॥ 
जब एक स्थान स दूसरे स्थान पर गभंजातादहे तब भी आमाशय तथा 
पक्राशयमत्तभ पंदा हांता हूं तथा पूव के उपद्रव भी उत्पन्न होजाते हैं ॥१॥ 
प्रसवोचिते काले यथा मूढो गर्भा भवति तदाह ॥ - 37 
अस्रवाचतकाल म जस्रा मूढगभ द्वाता ईं वेसा आग लिखते द॥. 
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अथ स्त्रीगभरोगचिकित्सा । ` १३६१ 


तत्र मूढ्गर्भस्र निदानसंग्राप्तिपृवक सामान्यं लकणमाद- 
मढः करोति पवनः खलु मूढगर्भ 
शूल च योानजठयाददेषु मूज्सङ्गम्‌। 
अुश्चाऽनलन वगुणेन ततः स गभं 
संख्यामतीत्य बहुधा समुपेति योनम्‌ ॥ १॥ 
पवन अथात्‌ वायु मूढ हकर अर्थात्‌ बिगड़ कर गभ को भी मृढकर देता 
है, ओर योनि पेट आदि में शुल को कर देता है । तथा मूत्र को भी रोक देता 
हं । फिर वह वायु से टेढा हुआ २ गभ अनेक प्रकार से यानि को प्राप्त हांता ई॥१ 
त्रा्टो प्रकारानाद- 
द्वारं निरूदशिरसा जठरेण कश्चित्कश्रविच्छुरो रपारेवतेनकुब्जद्हः । 
एकन कश्चिद्परस्तु भुजद्धयेन तियग्गतो भवाति कांश्थद्वाड्यखाउन्यः 
कोई मूढ गभ तो सिर के बल नीच आकर योनिद्वार को रोक लेता हे, काई 
पेट से ही पहले नीचे आकर योनिद्वार का रोक लेता हं,काइ शरोर क॑ पारेवतन सर 
कुबड़ी दह वाला होकर योनि में आ फंसता इं।कोइ एक भुजा से,काइ दा भुजा से 
काइ तिरछा होकर, कोइ मुख नाच कये हुए यानद्वार म ज्ञाति है ॥ १ ॥ 
पाश्वापवृत्तिगुतिरोेति तथेव कश्चिदेयष्टघा भवाते गभगातेः भ्रसूता२ 
कोइ पाश्वों के भंग से विगुण गति होकर अथात्‌ पाश्व से कुककर यानिद्वार 
में आता है इस प्रकार प्रसव के समय आठ प्रकार का गभ को गातियां हाता ई २ 
श्रुतश्त्वष्टी श्रकारान्तरारयाह-- 
कश्चिद्द्वाभ्यां साकिथभ्यां यानिमुख प्रपद्यते ॥ १ ॥ 
कोई मूढगभ दोनों सक्थियों अथात्‌ जांघों से पहले योनिद्वार म पहुंचता ह ॥ 1॥ 
कश्चिदाभुग्नेकसाकेथारेतरेण सका ॥ २॥ 
कोई मूढगभ एक जांघ सीधी आर एक जांघ मुड़ी हुई रखकर योने मुख 
में आता है ॥ २॥ 
कश्नमिदाभुग्नसक्थिशरारः स्फग्देशेन तेयग्गतः ॥ हे ॥ 
कोई मढगर्भ जांघ तथा शरीर मोड़कर स्फिग्‌ देश अथांव्‌ चूतड़ से तिरछा 
होकर योनिद्वार से निकलता हूँ ॥ ३ ॥ 
कश्चिदुद्रपाश्वपृष्ठानामन्यतमन योनिद्वारं पिघायावतिष्ठते॥४॥ 
कोई मढगर्भ पेट, पाश्च तथा पीठ इन में से किसी अंग से योनिद्वार को प्रष 
होता है और योनिभागं को रोककर रद्दता हे ॥ ४ ॥ 
अन्तःपाश्वा पवृत्तशिराः काश्चदेकेन बाहुना ॥ « ॥ 
कोइ मढगभ अन्दर को पाश्वे करके सिर का उलटा कर एक बाहु स्तर ही 
योनिद्वार से निकलता ह ॥ ५॥ 1 | 
१७१ 
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१३६२ योगरत्नाकरे । 


काश्चदामुञ्चश्चेरा बाहुद्ययेन ॥६॥ 
कोई सिर को टेढा करके दोनों बाहुओं खं योनिद्वार को आता दै॥५॥ 


कश्चिदाभुम्ममध्यो हस्तपादशेरोभिः॥ ७॥ ध. 
कोई मृढगर्भ मध्यभाग में से टेढा होकर हाथ पैर तथा सिर से योनिद्वार को 
प्राप्त होता है ॥ ७ ॥ 
कश्चिदेकेन सक्श्चा योनिद्वारं प्रतिपद्यतेउपरेण पायुमिति ॥ ८ ॥ 
कोई एक जांघ से योनिद्वार को आता है दूसरी जांघ से गुदा के द्वार को 


रोक लेता है ॥ ५॥ 
श्मथापराश्चतघ्चो गतीराह--- 


संकीलकः प्रतिखुरः परिघो-ऽथ बीज- 
स्तेषूध्वबाहुच रणें: शिरसा च योनो । 
सङ्गी च यो भवाति कौलकधत्स कीलो 
दृश्येः खुरेः प्रातेखुरः स हि कायसङ्गी ॥ 
गच्छेदुभुजद्धयशिराः स च बीजकाख्यो 
योनां सितः स परिघः परिघेण तुल्यः ॥ १॥ 
संकीलक, प्रतिखुर, परिघ, बीज ये चार गातियें ओर होती हैं । इन में से 
एक गति यद होती हे कि बाहु, पैर तथा सिर ऊपर की ओर होते हैं तथा वह 
कील की तरह आकर योनि में फंस जाता हे उसे संकीलक या कीलक कहते हैं।दृश्य 
खुर अथात्‌ हाथ पैरों से योनि को जाता है और इससे भी शरीर रु जाता हैं 
इसे प्रतिख॒ुर कहते हैं । जो दो भुजाओं तथा सिर से बाहर निकलना चादि उसे 
बीजक कहते हैं । जो योनि में परिष अर्थात्‌ किवाड़ लगने के डंडे ( कुण्ड के 
साथ डंडा सा किवाड़ बन्द करने को लगाया होता है )के खमन आकर तिरछा 
अड़ जवे उसे परिघ कदते हैं ॥ १॥ 
अथ परिघमाह । परिघस्य लक्षणं भोजेंडपि पव्यत तयथा- 
योनिमाचरल्य यस्तिष्ठेत्परिघो गोपुरं यथा । 
तथान्तगेभमायान्त विद्यात्परिघसंज्ञितम्‌ ॥ १॥ 
जो मूढगभं योनि के इस प्रकार से चेरे रहे जैसे परिव या किवाड़ बन 
करने का डंडा गोपुर अर्थात्‌ बढ़े दरवाजे को तिरछा बन्द करके रहता हे । उषी 
भकार से जो अन्दर का गभ योनि में अवे उसे परिघ कहते हैं॥ १ ॥ 
अथासाध्यमूढगर्भगर्भिण्योलेक्ष एमाह--- 
अपाविद्धाशिरा या तु शीताङ्गी निरपत्रपा । 
नीलोह्तशिरा हन्ति सा गभ स च तां तथा ॥ १॥ _- 
जो घिर धारण करने में सम न दो अथवा जिसका सिर कुक गया हो जो | 
शीतल अंगों वाली हों,जो निलज हो गई हो जिपके शरीर पर नीली २ शिरायें उठ आई... 
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अथ स्त्रीगभरोगचिकित्सा। १३६३ 


हों, ऐसी गभवती ल्ली गर्भ"को नष्ट कर देती है तथा वह मरा हुआ गर्भ उसको 
मार देता ह ॥ १॥ 
श्रथ म्रतस्य मूढगर्भस्य प्रतिपाय्लात्कर्षणार्थ लक्षणमाइ--- 
गर्भास्पन्द्नमावीनां प्रणाशः श्यावपाण्डता । 
भवदुच्छवासपूतंत्व शूलश्चान्तखते शशा ॥ १ ॥ 
बच्चा यदि अन्दर मर जावे तो गभे स्पन्दन नहीं होता है अथात्‌ गर्भ फड़- 
फड़ाता नहीं, प्रसव की पीड़ाओं का अभाव हो जाता है अथवा “आवी” अर्थात्‌ 
बार २ मूत्र का आना तथा कफ थूकरना आदि चिन्ह का नाश दो जाता है, 
शरीर का रंग श्याम तथा पारु वर का हो जाता है तथा जो सांस बाहर को निक- 
लता है उसमें सड़ी हुई बदबू आती है । तथा शरीर फूल जाता है वा सूज जाता है 
श्रथ गर्भस्य मरणहेतुमाह-- 
मानसागन्तुभिमातुरुपतापैः पृथग्विधेः । 
गर्भो व्यापचते कुत्तो व्याधिभिश्च प्रपीडितः ॥ १ ॥ 
भिन्न २ प्रकार के मानस तथा आगन्तुक दुःखों से माता के दुःखी द्वोने से 
तथा रोगों के कारण दुखी होने से गभं गर्भाशय में द्वी मर जया करता दे ॥१॥ 
७ अथापरमसाध्यगार्भेणीलक्ष णमाह-- 
योनिसंवरणं सङ्गः कुक्तो मकल्ल एव च । 
हन्युः ख्रियं मूढगभा यथाक्काश्वाप्युपद्रवाः ॥ १॥ 
जब योनि सवरण रोग हो जाता हं, कुत्ति अथात्‌ गर्भाशय म गभ आसक्क हा 
जाता हे अर्थात्‌ फंस जाता हैँ ओर निकल नदीं सकता हे तथा मकल शल अथांत्‌ गन्द 
खून तथा वायु से हुआ २ प्रसूता का शूल, इन सब से युक मूढगर्भ छली को मार 
देता है। तथा अक्तिपक श्वास आदि उपद्रव भी स्त्री को मार डालते हें ॥ १॥ 
अथ योनिसंवरणं रोगमाह-वातलान्यज्नपानानि ग्राम्य धर्म प्रजागरम्‌ । 
अत्यर्थ सेवमानाया गर्भिएया योनिमागंगः ॥२॥ 
भातारेश्वा प्रकुपितो योनिद्धारस्य सत्चातेम्‌ । 
कुरुते रुद्धमार्गत्वात्पुनरन्तगंतो5निलः ॥ ३ ॥ 
वातकारक अन्नपान सेवन करने से, मेथुन करने से, रात को जागने खे, 
इन सब बातों को अत्यन्त सेवन करने से गर्भिनी ल्ली के योनिम्राग में विचरने 
बाला वायु कुपित होकर योनिद्वार को संवृत अथात्‌ बन्द कर देता हूं । मागं कं 
रुक जाने से फिर अन्दर गई हुई वायु ॥ ३॥ 
निरुणद्ध्याशयद्वारं पीडयन्गभंस स्थतम्‌ । 
निरुद्धवद्नोच्छवासो गभेश्चा ऽऽ विपद्यते ॥ ४ ॥ | 
गर्भाशय के द्वार को बन्द कर देती हे ओर गभस्थिति को पीड़ित कर देतीः 
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हैं। और तब गर्भ का मुंह तथा उच्छवास रुक जाने से गर्भ शीघ्र हो नष्ट हो 
जाता हैं ॥ 8 ॥ 
उच्छवासरुद्धहृदयां नाशयत्यथ गाभणाम्‌ । 
योनिसंवरणं नाम व्याधिमेन प्रचत्तते ॥ 
अन्तकप्रतिम घोरं ना55रभेत चिकित्सितुम्‌ ॥ ४ ॥ 
उच्छवास से हृदय रुक जाने पर गरणी भी मर जाती है । इसे योनिसवरण 
नामक रोग कहते हैं। यह रोग त्यु के समान भयेकर द्वोता ह। इसकी चिकि- 
त्सा न करे ॥ ९ ॥ इति मूढगभनिदानम्‌ । 
अथ विकृताकृतिगभलक्षणमाह--- 
ऋतुर्नाता तु या नारो खम मेथुनमावहेत्‌ । 
आतेव वायुरादाय कुत्तों गर्भ करोति है ॥ १॥ 
ऋतु ज्ञान करने के बाद जो नारी स्वप्न में मैथुन करती है उसका आतैव 
वायु को लेकर गर्भाशय में जाकर गभ कर देता है ॥ १॥ 
मासि मासि विवधंत गभिरया गभलक्षणम्‌ । 
कललं जायते तस्या वर्जित पेतृकेगुखेः ॥ २॥ 
वह प्रतिमास बढ़ता जाता ओर गर्भिणी को खव गभं के लक्षण प्रतीत होते 
ह । उसका मांस पिरड सा बन जाता है जिसमें पिता के गुण नहीं होते ॥२॥ 
सपेच्चशिककूष्मारडावक्ताक तयश्च ये । 
गभाश्चेति चयश्चेव ज्ञेया पापरतो भ्रुशम्‌ ॥ दे ॥ 
सांप, बिच्छु, पेठ तथा अन्य विङ्ृत आकृति वाल गर्भ से जीव उत्पन्न हों 
नाते हैं । ये सभी तीनों प्रकार के गर्भ पाप से हुए २ सममन चाहिये ॥ ३॥ 
इति सुश्रुतात्‌ । के 


+ 


अथ स्रागभरागाचाकत्सा। 
तत्रं गर्भस्य स्लावपातयोश्विकित्सामाइ-- 
गुर्वि्या गर्भतो रक्तं स्रवेद्यदि मुहुः । 
तन्निरोधाय सा दुग्धमुत्पलादिश्टत पिबेत्‌ ॥ १॥ 
गर्भवती स््री के गभ से यदि बर २ रक्त बहता हो, तो उसके रोकने के 
लिये वह उत्पलादिगण से पकाया हुआ दूध पीवे ॥ १ ॥ 
उत्पलादगणमाह- उत्पल नालमारक्कं कद्धार कुमुद्‌ तथा) 
भ्वताम्भाज च मचुकमुत्पलाद्रय गणुः ॥ १॥ ५ 
नीलोत्पल,लाल कमल, कुसुद.शेतकम ल ओर मुलटू ये द्रव्य उत्तलादिगण कहते हैं 
संशीलितो हरत्येव दाह ठष्णां हदामयम्‌ । | ध ४18० 
रक्तं पित्त च मृच्छा च तथा छरदमिरोचकम्‌॥ २॥,... ...... ८१५ 03. 
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इसे सेवन करने से दाह, तृष्णा तथा हृदय के रोग, रक्कपित्त, मूच्छ, वमन 
आर अरुचि ये सब रोग नष्ट होते हैं ॥ २ ॥ 
गभपातनिवारणाश्योगाः--लज्जञालु धा तकीपुष्पमुत्पल मधु लो भ्कम्‌ । 
जलस्थया स्त्रिया पीतं गर्भपात निवारयेत्‌ ॥ ३॥ 
लजावन्ती या छुइमुई, धाय के फूल, नीला कमल, शहद, लोध इन सब 
को पीसकर मिलाकर गर्भवती ज्री को यदि जल में बिठाकर पिलावें तो गर्भपात रुक 
जाता है ॥ ३ ॥ 
पतन्तं स्तम्भयेह्भ कुलालकर ख॒त्तिका । 
मधुच्छा्गीपयःर्पाता कि वा श्वताऽपराजिता ॥ ४ ॥ 
कुम्हार के हाथों को लगी हुईं मिष्ट गर्भवती को पिलावें तो गिरते हुए 
गर्भ को रोक देती है ॥ अथवा श्वत अपराजिता के चूण को शद तथा बकरी 
के दूध से मिलाकर पिलावें तो भी गर्भस्नाव तथा गर्भपात रुक जाता हे ॥४॥ 


पारावतमलः पीतसूञ्यहं ताम्बूलवारेणा । 
गर्भिणीगर्भतो रक्तं स्तम्भयेन्निरुपद्रवम्‌ ॥ ५॥ 
कबूतर की वीठ को पानके रस से ३ दिन पिलावें तो गर्भणीके गर्भ से 
बहते हुए उप्दव रहित रक्त को रोक देती हें ॥ ५ ॥ 
शकराबिसतिल समांशक मातक्तिकेण सह भदंयते यदा । 
नास्ति गर्भपतनोद्धव भय पापभीतिरव तीथेसेवया ॥ ६ ॥ 
यदि खांड, भिदं तथा तिल इन सब को समभाग लेकर शदद्‌ मिलाकर 
खावें तो गर्भपात कामये ही नष्ट द्वोजाता है जेषे तीथों की सेवा से पाप का 
भय नष्ट हो जाता है ॥ ६॥ 
कङ्तीमूलमावद्धं कुमारीसूतजकेः समेः 
कटिदेशे नितम्बिन्या गर्भपातं निवारयेत्‌ ॥ ७॥ 
कुमारी कन्या के हाथ से कति हुए समान लंबाई वले सूतोसे कंधी बूठी 
की जड़ बांधकर घ्री के कमर पर बांघदी जाय ता गभपात नहीं होता है ॥७॥ 
गर्भपाते जाते विधिः--वेशुगआान्थिकुलत्थानां ,हरिद्राजनित श्टतम्‌ । 
देयं न्युनदिनं पीतं गभिणीनां भिषग्वरः ॥ ८॥ 
बांस की गांठ अथवा बांस, पिप्पलामूल, कुलथ, इल्दी इन सबका क्थ 
पिलावें तो थोडे दिनों के गर्भ के ज्ञाव या पात द्वो चुकने पर इस क्राथसेषाडा 
आदि तथा मेल की निवृत्ति होती हूं ॥ ८ ॥ 
गर्भेप्र वलित--हीबेरातिविषामुस्तामोच शकैः शतं जलम्‌ । 
दद्याद्वभं प्रचलिते प्रदरे कुत्षिरुज्यांपे ५६ ॥ 
सुगग्धबाला, अतीस, मोथा, मोचरस, इन्द्रजों इन सब से पकाया हुआ जल 
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गर्म के अधिक स्थान भ्रष्ट हो चुकन या अधिक चलने पर, प्रदर में तथा ङ्त 
पीड़ा में अर्थात्‌ गर्भाशय की पीड़ा में देना चाहिये ॥ ६ ॥ 
अतः परं मासनुमास्रिक वच्यामः-- 
मधुकं शाकबीजं च पयस्या खुरदारु च । 
अश्मन्तकः कृष्णतिलास्ताघ्रवज्ञी शतावरो ॥ १॥ 
सुल, सेगुन का बीज, क्षीरकाकोली, देवदार । इन का दूध में पकाकर 
पहले मास में गर्भिणी को पिलायें ॥ पाषाणभेद, काले तिल, मजीठ तथा शतावर 
इन का ्ञीर पाक कर के गर्भ के दूसरे मास में गर्भवती को पिलावें ॥१॥ 
वृत्तादनी पयस्या च लता चोत्पलसा।रवा । 
नन्ता सारिवा रास्ना पद्मा मचुक्मेव च ॥ २॥ 
दा, छीरकाकोली, मंजीठ, नीलोफर, शारिवा इन से किया हुआ क्षेर 
पाक गर्भ के तीसरे मास में पिलावें। अनन्तमूल, ज्ञारिवा, रास्ता, भारंगी 
मुलटठी इन सब से किया हुआ त्षीर॒पाक चाथे मास म पिलाव ॥ २॥ 
बृहतीद्वयकाश्मय त्षीरिश्टज्ञत्वचो घृतम्‌ । 
पृश्चिपर्णी दला शिग्र: श्वदृंष्टा मचुपाणका ॥ रे ॥ 
छोटी कटेली, बड़ी कटेली, गंभारी, क्षौरीइत्ञों की अथांवः बड़, पीपल 
गूलर, पिलखन तथा-पारस पीपल इन कौ कोपलें तथा छाल तथा घी इन सब 
का मिलाकर क्षौरपाक करें और इसे पांचवें माघ मे गर्भवती को पिलावें। 
पृष्टपर्णी, खिर्‌टी, सुहांजना, गोंखरू, गभार्‌ इन से ज्ञारपाक कर के छट मास्र 
में पिल्चावें ॥ ३॥ 
श्टक्लाटक बिस द्राक्षा कसेरुमघुक सिता । 
सप्तेतान्पयसा योगानथस्छोकसमापितान्‌ ॥ ४ ॥ 
सिंघाड़ा, भिस, दाख, करू, मुलट्ठी तथा खांड इन से दीर॒पाक कर के 
सातवें मास में गर्भवती को पिलावें ॥ ४ ॥ 


ऋ्रमात्सससु मासेषु गभं सरवति योजयेत्‌ । 
कपित्थविल्ववृहतीपटोल्च्लुनिदिग्धिज्ञैः ॥ ५ ॥ 
ये अथिर श्छोकों में के हुए सातों योग क्रमशः सातो मास में गर्भवती 
को गर्भस्नाव या गर्भपात का भय होते ही देने चाहियें । केथ, बिल, बड़ी कटेली, 
परवल, गन्ने वा जड़, छोटी कटेली ॥ ५ ॥ ~ 
सूलैः तं ध्रयुञ्जीत क्तीरं मासे तथाऽष्टमे । 
नवमे मधुकानन्तापयस्यासारिवाः पिवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
इन जड़ों को लकर उस से कीरपाककर के आठवें मास में गर्भवती को- 
पिलाबें। नवें माघ में सुल, अनन्तमूल, चीरकाकोली तथा शारिवा इनसे 


16178 8416})1 ५२८०३ 


| 





अथ स्जीगभ रोगाचेकित्सा। १३६७ 


किया हुआ क्षीरपाक षिलावें। ६ ॥ 
त्तीरं शर्ठीपयस्याभ्यां सिद्ध स्यादशमे दितम्‌ । 
सत्तारा वा हिता शुरटी मधुकं सुरदारु च ॥ ७॥ 
साठ तथा त्त।रकाकाली भ पकाया हुआ क्तीरपाक दशम मास में गर्भिणी 
को पिलाना चाहिये । अथवा सोंठ को दूध से पिलाबे, अथवा मुलट्ढी तथा 
देवदार को दूध से पिलावे॥ ७ ॥ 
च्तीरिकामुत्पल दुग्धं समङ्गामूलकं शिवाम्‌ । 
पिबेदेकादशे मासि गर्भिणी शलशान्तये ॥ ८॥ 
खिरनी या त्तीरकाकोली, नीलोत्पल, दूध, मंजीठ या लजावन्ती की जड़, 
हरड़ इन सब का पाक कर के ग्यारह॒वें मास में पिलाना चाहिये तो गर्भिणी का 
सूल शान्त हाता दे ॥ ८ ॥ 
सिताविदारिकाकोलीत्तीरिकाश्च सणाललिकाः। 
गाभणी बादशे मास पिबेच्छूलम्ममोषधम्‌ । 
एवमाप्यायते ग्भस्तीत्रा रुक्चोपशाम्यति ॥ ६ ॥ 
खांड, विदारीकन्द, काकोली, क्तीरकाकोली, भिरं इन सब को क्तीरपाक 
कर के १२वें मास मं पलाव त। इस स शूल नाश दाता है, गभ पुथ्हाता है 
तथा तत्र पाड़ाय शन्त ह्वाता हूं ॥ ६॥ 
अथान्यच--ग्रन्थान्तरे मासविशषे गभवेदनाहरमोषधम्‌ ॥ 
दूसर म्रन्थ स्न मास्रवेराषा में गभवदनाहर आषध लिखते है ॥ 
प्रथमे मास---चलने प्रथमे मासि गभेस्य यदि जायते । 
ओषध च तद्‌ देयं विचक्षणभिषग्बरेः ॥ १ ॥ 
प्रथम मास में यदि ग्म स्राव होनेका भय हो ओर गम अपने स्थान से चले॥ 
सद्धीका ज्येष्ठिका चेव चन्दन रक्तचन्द्नम्‌ । 
गवां च पयसा पेयं स्थिरता जायते घ्रवम ॥ २ ॥ 
तो विद्वान वेदय मुनक्क, मुल, शेत चन्दन, लाल चन्दन इन सब को 
गे दूध के साथ क्षारवधाक करकं पलायता गभ नवत स्थर हाजाता इ ॥२॥ 
नीलोत्पलं सवाल च श्चङ्गाटं च कसेरुकम्‌ । 
शीततोयेन पिष्टा तु क्षीरेणा55लोड्य तत्पिबेत्‌ ॥ ३॥ 
एवं न पतते गर्भ: स च शूलः प्रशाम्यति । 
नीला कमल, बाला, सिंघाड़ा, कसेरू इन सब को शीतल जल से पीसकर 
दूध से मिलाकर पीना चाहिये ॥ ३ ॥ इस प्रकार करने से गभपात नहीं द्वोता 
तथा वह शल भी अशान्त होजाता इ ॥ ध 
द्वितीये मास्--द्वितीये मासि गभेस्य चलन च भवेयदि ॥ ४॥ 
यदि दूसरे मास में गर्भ चलायमान हो जाये ॥ ४ ॥ 1 
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पयसा च तद्‌ पेयं खरणालं नागकेररम्‌ | 
तगरं कमल विल्वं कपूरेण समन्वितम्‌ ॥ ५॥ 
अजात्षीरेण तत्पिट्ठा क्षीरेणाउ5लोड्य पूर्वचत्‌। 
तो दूध के साथ मृणाल तथा नागकेसर को पीवे । अथवा तगर, कमल, बिल, 
कपूर ॥ ५ ॥ इन सब को बकरी क दूध से पीसकर बकरी के दूध में ही घोलकर 
पालि तो गर्भ स्थिर होता है तथा शूल भी नष्ट होतीं है ॥ 
तृतीये मास--तृतीये मासि चलने जायते गर्भज यदि ॥ ६॥ 
यदि गर्भ तीसरे महीने चल ॥ ६॥ 
पयसा55लोडित पेय शकेरानागकेशरम्‌ । 
पद्मकं चन्दन चैव वालकं पद्मनालकम्‌ ॥ ७ ॥ 
तो खांड और नागकेसर को दूध से घोलकर पीना चादिये । अथवा पद्मक्राष्ठ 
चन्दन लाल, सुगंघबाला, कमल को नल ॥ ७॥ 
पिष्ठा शीतेन तोयेन क्षीरेणा33लोड्य तत्पिबेत्‌ । 
एवं न पतत गर्भः स च दलः प्रशाम्यति ॥ ८ ॥ 
इन सब को शीतल जल से पीसकर दूध से घालकर पिलावें, इस प्रकार 
से भी गर्भपात नहीं होता है तथा शूल भी नष्ट होजाता है ॥ ठ ॥ 
चतुथं मासे-यदि गर्भस्य चलनं चतुथ मास्ति जायते । 
ठष्णाशूलविदाहैश्व ज्वरेण च निपीडनम्‌ ॥ ६॥ 
यदि गर्भ चये महीने चले अर्थात्‌ गिरने की संभावना हो और प्यास, 
शूल, विशेष दाह तथा ज्वर हा ॥६॥ 
त्तीरं च कदलीमृलमुत्पलं वालक तथा । 
आलोड्य समभागेन पिबेद्रोगोपशान्तये ॥ १० ॥ 
तो केले की जड, नौलाकमल तथा सुगधबाला इन सब को दूध-के समान 
२ भाग लेकर पीसकर दूध में घोलकर पिलादें तो सब रोगो की शन्ति होती है ॥ 
पञ्चमे मषि--पञ्चमे मासि गभेस्य चलनं कुजाचिद्धवेत्‌ । 
दध्ना च मधुना पेयं दाडिमीपन्रचन्दनम्‌ ॥ ११॥ 
यदि कहीं «वें मद्दीने में गभपात का भय हो तो अनार के पत्ते, लालचन्दन 
शहद इन को मिलाऋर दही से पीवें ॥। ११ ॥ 
नीलोत्पलं मृणालं च कोन्‍्तीक्षीरीं तथैव च । 
केशरं पद्मकं चैव तोयेनाऽऽलोज्य तत्पिवेत्‌ ॥ १२॥ 
“एवं न पतत गर्भ: स चर शूलः प्रशाम्यति । 
अथवा नीलाकमल, मृणाल, रेणुका, खिरनी वा चीरकाकोली नागकेसर, 
पश्चकाष्ठ इन सब को समभाग लेकर जल से पौसकर घोलकर पिलावें ॥१९॥ तो 
भौ गर्भ नहीं गिरता दे और बह शूल भी शान्त देजाता दै ॥ ` 
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षे मासे-षष्ठे मासि तु शरभस्य चलता जायते यदा ॥ १३॥ 
छुटे महीने में यदि गर्भ चले ॥ १३ ॥ 
गैरिका गोमयं भस्म कृष्णा मृत्स्ता तथैब च । 
प्पतषां साधिते प्राज्ञभिषजा चास्तं तदा ॥ १४॥ 
पेय शीत पर साकं सितया चन्दनेन च । 
, तो गेरु, गोबर की भस्म, काली मिट्टी इन सबको शीतल जल में घोलकर 
॥ १ ॥ खांड तथा चन्दन मिलाकर पीना चाहिये । 
सप्तम मासे--सप्तमे मासि गर्भेस्य चलने जायते यदा ॥ १४॥ 
यदि सातवें महीने में गभं चलायमान हो ॥ १५ ॥ 
उशीरं गोच्ुरघनो समङ्गा नागकेशरम । 
सपद्मकं समधुना पाययेच्च विचक्षणः ॥ १६॥ 
तो खघ, गोख, मोथा, मंजीठ, नागकरेसर, पद्माख, इन सबका चूणौ शद्‌ 
में मिलाकर जल से घोलकर पिले । १६ ॥ 
अश्मे मास--अछ्ठमे मासि चलने गभेजं यदि जायते । 
लोधमागधिकाचूर मधुना पयसा पिवेत्‌ । 
यदि आठवें मास में गभ चले तो लोध, मघपिप्पली का चृणं शहद तथा 
दूध मिलाकर पिलाबवे॥ 
नवमे मसे--नवमे खुप्रसूतिः स्यादेव गभेस्य पोषणम्‌ ॥ १७ ॥ 
नवं महीने में अच्छी प्रकार से प्रसव हो जाता है । इस प्रकार खेगभे का 
पोषण होता है ॥ १७ ॥ इति गभस्रावपातादिचिकित्सा। 
` अथ गर्मपातस्थोपद्रवाणां चिकित्सा। अथ वेदनाचिक्ित्सा-- 
लिग्धशीताः क्रियास्तेषु दाह्यदिषु समाचरेत्‌ । 
कुशकाशोरुबूकायां मूलेगो्लरक्स्य च ॥१॥ _ 
गर्भ के दाहादि उपद्रवो मे ज्निग्ध तथा शोतल क्रियायें करनी चाहिये । इरा 
काश, एररड इन सबकी जड़ तथा गोखरु ॥ १ ॥ 
शते दुग्धे सितायुक्तं गर्भिएयाः शलहत्परम्‌ । 
श्वदृष्ट्रामघुकद्राक्षाम्लानेः सिद्धं पयः पिबेत्‌ ॥ २ ॥ 
शकंरामधुसयुक्तं गुविंणीवेदनापदहम्‌ । ् 
इन सबसे पकाया हुआ दूध खांड मिलाकर पिलायें तो शूल नाश करने में 
अ है। गोखरु, मुलद्ढो,दाख, भिरटी इन सबसे सिद्ध किया हुआ दूध ॥ २॥ 
खांड तथा शहद मिलाकर पिलावें तो गर्भवती की वेदना शान्त करता ई । 
अथ प्रद्रचिकित्सा-सत्कोष्ठगारिका गेहसंभवा नवश्त्तिका ॥ ३॥ , ,- 
घर में लगी हुई अंजनद्वारी के घर की नयी मिट्टी ॥ ५ ॥ (12; 
१७ ४ 
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खमङ्गा घातकीपुष्पं गेरिकं च रसाञ्जनम्‌ । 
तथा सजेरसभश्चतान्यथालाभं विचूखेयेत्‌ ॥ 3 ॥ 
मजीठ, धाय के फूल, गर, रसत तथा रल इन मस्र जतन द्रव्य मिले 
लेकर चुरा करले ॥ ४॥ 
तच्चूर्ण मधुना लिह्यान्नारी प्रदर शान्तये । 
कसेरूत्पलश्टज्ञाटकल्क वा पयसा पेबत्‌ ॥ ५॥ , 
उस चूर का शहद मिलाकर चट तो प्रदररोग शान्त होता हं । अथवा 
नीलाकमल तथा सिंघाड़ा इनका कल्क दृध के साथ पीवे ॥ ५ ॥ 
अथानाहचिकित्सा--पक्क बचारसोनाभ्यां दिङ्गसोवचेलान्वितम्‌ । 
आनाहेषु पिबेद्‌ दुग्ध गुवेणा साखना भवेत्‌ ॥६॥ 
बच, लहसन इनसे क्षौर पाक किया हुआ दृध, हंग ओर सोचल नमक मिलाकर 
पव तो गर्भवती का आनाह दूर होता दे तथा वह सुखी होती दहे ॥ ६॥ 
अथ मूत्रखंगस्यचिकित्षा-तृणपञ्चकमूलानां कल्केन विपचेत्पयः । 
| तत्पयो गुविंखी पीत्वा मृत्रसज्ञाद्वि मुच्य ते ॥७॥ 
तृरापंचमल का कल्क दूध में डालकर पिलावें तो उस द्रघ को पीने से गभ- 
वती का मृत्स्न अधात्‌ मूत्र का रुकना दूर होता है ॥ ७॥ 
शालीक्षुकुशकाशेः स्याच्छरेण तृण॒पश्चकम्‌ । 
एषां शत तृषादाहपित्ताखड्मूत्रसक्हनत्‌ ॥ ८ ॥ 
शाली धान को जड़, इंख की जड़, कुशा की जड़, काश की जड़, शर की 
जड़ इनको तृणपंचक कहते हैं। इनका क्राथ बनाकर पीवे तो तृष्णा, दाह, रक्त- 
पित्त तथा मूत्रसङ्गरोग दूर होता है ॥ ८ ॥ 
अथ सर्वोपद्रवचिकित्सा-- 
कसरुश्ज्ञाटकपझ्मकोत्पलं समुद्रपणामधुकं सशकरम्‌ । 
सश््लगभस्रतपांडताऽबला पयाविमिश्रं पयसा-5न्नभु क्पिबेत्‌॥६॥ 
कसेरु, सिंघाड़ा, पद्माख, नीलाकमल, मुद्गपर्णी, सुल इनका क्राथ दूध से 
मिलाकर खांड डालकर पिलवे तथा दूध चावल या दूध रोटी खवे तो 
शूल, गर्भल्लाव ये दोनों नष्ट हो जाते हैं ॥ ७ ॥ इति गर्भपातोपद्रवचिकित्प़ा । 
अथ गुविण्या रोगाणां चिकित्सा+-- 
मधूकचन्दनोशी रसारिवाय/श्पझकेः । 
शकरामधुसंयुक्तः कषायो गर्भिणीज्वरे ॥ १ ॥ 
महुआ, चन्दन, खश, सारिवा, मुल्क, पच्माख इन सबका काथ खांड - तथा 
शहद मिलाकर पिलावें तो गर्भिणी का ज्वर नष्ट द्वोता ड ॥ १॥ । ध्न 
चन्दन सारवालोघ्रसद्धाकाशकरान्वतम्‌ । =“ ^ 


€ 
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काथं कृत्वा प्रदद्याच्च गर्भिणीज्वरशान्तये ॥ २॥ 
लालचन्दन, शारिवा, सोध, मुनक्का इनका काथ खांड से मिलाकर पिलागा 
जाये तो गर्भिणी का ज्वर शान्त होता हैं ॥ २ ॥ 
पयस्यासारिवापाठातोयतोयद्नागरेः । 
श्त शीत पिवेद्वारि गर्भिणीज्वरवारणम्‌ ॥ ३ ॥ 
क्ञोर काकोली, सारिवा, पाठा, बाला, नागरमोथा, सोंठ, इनसे पकाकर 
शीतल किया हुभ्रा जल ग्भिणौ के ज्वर को नष्ट करता है ॥ ३ ॥ 
मसद्दीकापञ्कोशौरश्रीपर्णी बन्द््न तथा । 
मधुकं च पयस्या च सारिवामलकं तथा ॥ ४ ॥ 
मुनक्का, पद्माख, खस, गम्भारी, चन्दन, मुलट्ठी, क्ञीरकाको ली, शारिवा, आविला 
पित्तज्वरहरः काथो गभिणीनां प्रशस्यते । 
पीतं विश्वमज्ाक्तीरेनाशये द्विषमज्वरम्‌ ॥ ५॥ 
इन सबका क्राथ करके गर्भवती खी कोदेवे तो गर्भिणीं का पित्तज्वर नष्ट 
हो जाता है । सोंठ को बकरी के दूध से मिलाकर पीवें तो विषम ज्वर का नाश 
होता है ॥ ५ ।। 
अथ हंबेरादिः--हीबे रारलु रक्तचन्दनबल्ा धान्याक वत्स[ूदनी- 
मुस्तोशीरयवासपपंटविषाक्ता थ पिबेद्गुविणी 1 
नानावरेरुजातिसारकगदे रक्कखता वा ज्वरे 
योगो.ऽयं मुनिभिः पुरा निगदितः सूत्यामयेषृत्तमः ॥६॥ 
सुगन्ध बाला, श्याणाक का छाल, लालचन्दन, खरटा, धांनया, निलय, 
मोथा. खस, जवासा, पित्तपापडा, अतांस, इनका समभाग लकर क्राथ करक 
गर्भवती ल्ली पोवे तो नाना रंग के पीड़ायुक्क अतिसार रोगों मे, रक्त "बहन म, 
उर में तथा सूतिकारोग में यह योग मुनियों ने उत्तम माना हैं | ६ ॥ 
अथ ज्वराशिसारें--ज्वरातिसारे गर्भिएयाः शस्त सामे सशोणित । 
समङ्गा मधुकं लोभ फाणित शकरान्वितम्‌ ॥ ७ ॥ 
उवरातिसार में, आमातिसार मे, रक्तातिसार में मंजीठ, युरो, लोघ आर 
फाणित को खांड से मिलाकर, सेवन कर || ७ ।। 
प्रवाहिकारोगे--प्रवाहिकायां गर्भिरयाः शस्ते सामे सशोणिते । 
; आम्रजम्बूत्वचः कार्थेल्नहयेज्ञाजलक्तुकम्‌ ॥ = ॥ 
अनेन लीढमातजेण गभी ग्रहर्णी जयेत्‌ । 
प्रवाहिकारोग में, आम तथा रक्षित अतिखार मे धान को खीलों के सतत्‌ 
आम तथा जामुन की छालों के क्राथ से चठादें॥ ८ ॥ इसके चाटन र ही 
गर्भिणी स्त्री की ग्रहणी भी ठीक हो जाती हईं । 1.1 
श्रथ छर्वतीपारे--शुरठी बिल्वकषायं तु यवसङ्कसमन्वितम्‌ ॥ ६॥ . , 


१३७२ योगरत्नाकरे । 


गर्भिणीं पाययेद्वेयश्चर्य तीसाश्नाशनम्‌ । 
सोठ तथा बिल का काढ़ा जो के सत्तुओं समेत ॥ ६॥ गर्भवती को वैय 
पिलवे इससे छर्दि तथा अतोसार का नाश हाता है । 
अथ रक्तपित्ते--पृक्षिपर्णी बलावासानियूहो रक्कपित्तजित्‌ ॥ १० ॥ 
पृष्टपर्णी, बला तथा बांसा इनका क्वाथ रक्तपित्त के नाश करता हैं ॥॥ १० ॥ 
अथ कामलाशोफ--गर्भिएया: कामलाशोफश्वासकासज्वरापहः । 
अथ कामलादिरोगेषु--तथा गर्भिणी के कामला, शोथ, काच तथा उवर को नाश 
करता है । 
चर्दिरोगे--कुस्तुम्बरीणां कल्कं तु तरड़लोदकसेयुतम्‌ ॥ ११॥ 
धनियां का कटक चावलों के धुल जल से ॥ ११ १ 
पिबेत्सशकरं हय गर्भिणीछर्दिवारणम्‌ । 
बिल्वमज्जा च लाजाम्बु पिबेच्छूर्दिषु गर्भिणी ॥१२॥ 
खांड मिलाकर पीवे तो हृदय के लिये हितकारी है तथा गर्भिणी की वमन 
का नाश करता है । बिल का मूरा तथा लाजों या घान की खीलों का जल छदि में 
गर्भिणी को पिलाना चाहिये ॥ १२ ॥ 
रवासकासौ--भार्गाशुणठीकणाचूर्ण गुडेन श्वासकासजुत्‌ । 
भार्या, सोंठ, पिप्पली इन सबको समभाग लेकर चूण करके गुड से मिलाकर 
खावें तो श्वास तथा कास नष्ट होता ह । | 
अथार्निमांय--अजमोदू नागरं च पिप्पली जीरकं समम्‌ ॥ १३॥ 
तच्चूरौ सगुडक्षोद्रं गर्भिएया वहिदीपनम्‌। | 
अजवायन, सोंठ, पिप्पली, जीरा ॥१३॥ इनमेंसे प्रत्येक द्रव्य समभाग लेकर 
शहद तथा गुड मिलाकर खिलावें तो अन्निदीपत होती है ॥ 
जय वातरोगे-विल्वाञ्चिमन्थपक्रं वा पाटल्या नागरेण वा ^ १७ ॥ 
सिद्धमम्बु पिबेच्छीत गर्भिणी वातरोगचुत्‌ । 
बिल तथा अरणी की छाल से पकाया हुआ जल; पाटला अर्थात्‌ पाद की 
छाल ओर सोढ का पकाया हुआ जल ॥ १४ ॥ शीतल करके गर्भिणी को पिलावें 
तो वातरोग नष्ट द्वोता है ॥ 
अय चन्दनादिशोफहरलेपः-चन्दन मधुकोशीरं नागपुष्पं तिललास्तथा॥१५॥ 
चन्दन लाल, सुलद्धी, खख, नागकेसर, तिल ॥ १५ ॥ 
अजग्शङ्गी च मज़िष्ठा रविमूल पुननवा) 
- ्रष्ठः शोफहरो लेपो गर्भिणीनां विशेषतः ॥ १६॥ । 
मेढासिंघी, जीट, श्चाक की जड़, पुननेवा इन सब का समभागं लेकर 
लेप करें तो गर्भवती लियो के शोथ को विशेष करके नष्ट करता है ॥ १६ इति 
गर्विणीरोगाणां चिकित्सा ॥ क ५. त 
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श्रथ गुर्विंणीरोगचिकित्सा। १३७ 


` अथ वातशुष्कस्य गर्भस्य चिकित्सा-- 
गभा वातेन सशुष्का नोदरं पूरयेद्यदि । 
सा बंहणीयेः संसिद्धं दुग्धं मांसरस पिबेत्‌ ॥ १॥ 
यदि गभ वायु से सूख गया हो ओर पेट को भरता हुआ प्रतीत नदहोतो 
वृहण अवा से पकाये हुए दूध को या मांसरस को स्त्री पीवे ॥ १॥ 
झुक्रातंवमजाता ह्ञ प्रत्यङ्ग मारुतादिंतम्‌ । 
व्यक्तं जीवेन तत्तस्मात्कथितं चावतिष्ठते ॥ २॥ 
वीय तथा आतव वायु से पीड़ित हुए हों तो गर्भ के अंग प्रत्यंग नदीं बनते 
ह गभ जीवात्मा से रहित होता हे तथा कथित अर्थात्‌ पकता हुआ अन्दर पढ़ा 
रहता हू ॥ २॥ 
श॒क्रातेवाद्रंको वायुरुद्राध्मानकद्धवेत्‌ । 
कदाचबच्चत्तदाध्यान खयमेवा.ऽऽपतेत्तराम्‌ ॥ ३ ॥ 
शुक्र तथा आतंव से अद्रे हुआ २ वायु पेंट को फुलाकर कभी आध्मान कर 
देता है । फिर वद्दी आष्मान स्वयं ही निकल जाता है ॥ ३ ॥ 


नेगमेयेन गर्भोऽयं हतो लोकध्वनिस्तदा । 
स चापि गभो भवति लोक नागोद्राह्ययः । 
घान्यङ्डनमुख्या स्याञ्च कित्सा तूभयोरपि ॥ ४ ॥ 
तब लाक कदत हद के यह गभ नगमयन हर लया ह ॥ इस लोक म 
नागादर गभ कहा जाता हूं । इन दाना अवस्थाओं म मुख्य चिाकत्खा यहद 
कि ज्री धान्यों को कूटे तो दोनों प्रकार के गभ निकल जति हैं ॥ ४ ॥ 
अथ प्रसवमासमाइ--नवमे दशमे मासि नारी गर्भ प्रसूयते । 
^ एकादशे द्वादशे वा ततोऽन्यत्र विकारतः॥ १॥ 
नवे तथा दसवें महीने म गर्भवती प्रसव करतो दे । कभी २ ११वें तथा १२वें 
महीन में भी प्रसव करती दै । कोई २ इस सर आगे भी १३वें आदि महीनों में प्रसव 
करती द॑ परन्तु एसा |यिलम्ब किसा रागाद्‌ विकारा के कारण होता हूं ॥ १॥ 
अथ च प्रसवमासमातक्रम्य स्थायन गभं {चाकत्सामाद- 
वातेन गर्भसंकोचात्पसूतिसमयेऽपि या । 
गर्भ न जनयेन्नारी तस्याः श्णु चिकित्सितम्‌ ॥ १॥ 
वात से ग्भ का संकोच द्वोजाने पर जो स्त्री प्रसव के समय भी बच्चा नहीं 
जनती उष की चिकित्सा यह है ॥ १॥ > 
कुझयेन्मुशलेनेषा कत्वा धान्यमुलूखले । 
विषमं चा<5सन यान सेवेत प्रसवार्थिनी ॥ २ ॥ 





कि वह ज्ञी मूसल से ऊखल में धान्या को कूद । तथा विषम आसन सवन... 





१३७४ योगरत्नाकरे । 


करे अर्थात्‌ ठेढ़ा मेदा बैठे तथा सवारी आदि पर चढ़े । इख से प्रसव शीघ्र 
हो जायेगा । २ ॥ 0 
अथ काले प्रसवपिलम्ब चेकेतसामाद- 
प्रसवस्य विलम्बे तु धुपयेदाभता भगम्‌ । 
छृष्णसर्प॑स्य निर्माकस्तथा पिएडीतकेन वा ॥ १ ॥ 
प्रसव में विलम्ब होने पर योनि को धूप दवे । काले सांग को केचुल। से तथा 
मेनफल से धूप देना उत्तम है ॥ 9 ॥ 
तन्तुना लाइलीमूल बध्चायाद्धस्तपाद्य।ः 
खुवचेलां विशस्यां वा घारयदाशु खूतय ॥ ६ ॥ 
गली अथात्‌ कलिहारी की जड़ को सूत से बांधकर दाथ प्रा म बाधना 
चाहिये अथवा ्रादिय भक्ता अथात्‌ हुडहुड, या विशल्या ( विशल्या गिलोय, 
विकंकत, लांगली, त्रिवी, वंटला, नागदन्ती, अजमोद ) नागदन्ता वा ह्ा्थाछुड। 
की जड़ को बांध देवे तो शीघ्र प्रसव होजाता है ॥ २ ॥ 
कृष्णा वचा चापि जलेन पिष्टा सेरएणडतेला खलु नाभमलेपात्‌ । 
खखग्रसखति कुरुते ऽङ्गनानां निपीडतानां बहुभिः प्रमादेः॥ दे ॥ 
पिप्पली तथा बच दोनों को जल में पासकर एरर्डके तेल स मिलाकर 
नाभि पर लेप करें तो कई कारणों से दुखी हुई २ स्लियों को उम्र से शीघ्र द्दी 
प्रसव हो जाता हैं ॥ हे ॥ 
मातुलङ्गस्य मूल 8 मधुकः सयुत तथा । 
घतेन सहितं पीत्वा सुखं नारा प्रसूयते ॥ ४॥ 
बिजोरे नींबू की जड़ और मुलद्ठी इन दोनों को समभाग चूण कर के घी मिला 
कर पिलाने से स्री को सुख से प्रधव होजाता हैं ॥ ४ ॥ 
इत्तारुत्तरमूल निजतचुमानेन तन्तुना बद्ध्वा । 
काटेविषये गर्भवती सुखेन सूते-ऽवेलःम्बतनापि ॥ & ॥” 
इख की उत्तर ओर को जड़ को, अपने शरीर के समान लंबे सूत से बाध 
कर कमर में बांध लेवे तो गभवती सुख से शीघ्र बच्चा प्रसव करतीदहं॥ ५ ॥ 
तालस्य चोत्तर मूल खप्रमाणेन तन्तुना, 
बद्ध्वा कस्यां तु नियतं खुखं नारी प्रसूयते ॥ ६ ॥ 
ताड के वृक्ष की उत्तर की जड़ को नारी के शरीरके समान एक धागे से 
बांधकर यदि प्रसूताके कमर में बांध दवें तो नैश्वय से सुखपूव॒क द्वी प्रसव होता हूं॥ 
प्रत्यकपुष्प्याः पारेभद्रस्य यद्वा मूल यद्वा काकजड्घासमुत्थम्‌ । 
कस्यां बद्ध योता सप्रखात योगे युक्लया सहत साधु कुयात्‌॥७॥ 
अपामा को जड़ वा पारिभद्र की जड़ वा काकजघा की जड़ को अच्छी 
अकार लेकर स्त्री को कमर में बांध देवें तो सुगमता पे प्रस्व होता है ॥ ७» - 





अथ मूढगभैरोगचि कित्सा । १३७५ 


अथ च्यावन मत्र:--इहासुत च सोमश्च चित्रभायुश्च भामिनी। 
0 उच्चःश्रवाश्च तुरगो मान्द्रे नवसन्तुते॥८॥ 
यहां तेरे मन्दिर में अस्त, सोम, चित्रभानु तथा उच्चःश्रवा घोड़ा निवास कर 
इदमश्तमपा समुद्धत वे तव लघु गभामम वमुञखतु ख । 
तदनलपवनाकवासवास्ते सह लव णाम्बुघर दशन्तु शान्तम्‌ ॥६ 
यह जलो में से अम्रत निकाला है, हे स्त्री | तरे इस छोटे से गभे को यह 
खत छुड़ा देवे अथवा निकाल देवे । आर अ मन, वायु, सूये, वासव अथात्‌ इन्द्र 
वा विद्रत्‌ तथा लवणाग्बुधे तरे को शान्ति देवें ॥ ६ ॥ 
मुक्काः पाशा वेपाशाश्च मुक्काः सूयण रश्मयः । 
मुक्तः सवभयाद्वभे पाह मा चिरमा चरम्‌ खाहा ॥ १० ॥ 
सब पाश ओर विशेष पाश ओर बन्धन छूट गये हैं, सूय ने किरणें छोड़ दी 
हैं, सभी भयों स हे गर्भ तू छूट गया दे श्रा, आ अब बाहर आ, देर मत कर, 
देर मत कर, यह जो कुछ कहा गया हैं ठीक है ॥ १० ॥ 
जल च्यावनमन्त्रण सप्तवाराभमान्त्रतम | 
पीला प्रख्यते नारी दृष्ठा चोभमयात्रशकम्‌ ॥ ११ ॥ 


इस प्रकार के अर्थ वाले ऊपर के तीनों शछोक्रों को जिन्हें च्यवन मंत्र भी 


कहते हैं (च्यावनमंत्र-““इदा्तं च सोमश्च चित्रभानुश्च भामिनि । उचः 
श्रवाश्वतुरगों मन्दिर निवसन्तुते । इदमण्रतमपां समुद्धत वे तव लघुगभामम 
विभश्चतुच्ि। । तदनल पवनाकं वासवास्ते सह लवणम्बुधरदशन्तु शान्तिम्‌ । 
मुक्काः पाशा विपाशाश्च मुक्काः सूरण रश्मयः । मुक्तः सवेभयाद्रम एहि मा चिरमा 
चिरम्‌ स्वाहा") बोलकर जल को सात बार अभिमन्त्रत केर्‌ । फिर गर्भिणी को 


ए 


इस मल को पिलावें और दोनों ओर से बने तीस यन्त्र को दिखावें तो नारी खुख से 
प्रसव करती हैं ॥ ११ ॥ 
कलारसाष्टभिः पक्तदिगष्ादशभिः कमात्‌ । 
अकश भुवनेवदेरुभयात्रिशक भवेत्‌ ॥ १२॥ के 
4६, ६, ८ एक पंक्षि में हों, २, १०, १८ दूसरा पक्षि मे हों, १२, १४, ४ 


तीसरो पंक्ि में द्वों। सबका क्रम एक जैप्ता हो तो दोनों ओर से जोड़ने से तीस 


संख्या अवगी । ( चित्र में उभयत्रिंशक यंत्र को बना हुआ देखिये ॥ 1२ ॥ 
डभयात्रैशकयंत्र जोड़ 
१६ | ६. 5 | ३० 
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के, 


१३७६ योगरत्नाकरे । 


अथ अक्ञतप्रयोग:--हिमवद्द क्षिणे पाश्वे सुरसा नाम याक्तेणी । 
तस्या नूपुरशब्देन विशल्या भव गर्भिणी ॥ १३ ॥ 
“हिमवदक्षिणे पश्वे सुरखानाम यक्षिणी । तस्या नूपुरशब्दन ।वशाल्या भव 
गर्भिणी । अर्थात्‌ हिमालय की दाई ओर सुरसानाम की यन्त छरी रहती दे । 
उसके पायजेबों के मानकार से हे गर्भवति | तू गर्भ को निकाल आर सुर्खा हो॥ १३ 


इमे शोकं पटित्वा तु क्षिपेदक्ततपञश्चकम्‌ । 
गाभरयुपार सदयः सा गभ सुखात गाभखा ॥ १४ ॥ 
इस शछोक को पढ़कर पांच अचक्षत अर्थात्‌ बिना ट्टे हुए चावल लेकर 
गर्भवती नारी पर फेंक देवे तो उसे तुरन्त प्रसव दोजाता हे ॥ १४॥ इति कलि 
प्रसवविलम्ब चिकित्सा ॥ ः 
अथ मूढगर्मस्य चिकित्सामाह। वैयचियःप्रसवक्मणि- 
याभिः संकटकाले वेद्यैनायः प्रसाविताः सम्यक्‌ । 
लब्ध यशः समग्रास्ता एवातः क्रियाः कुयुः॥ १॥ 
जिन वे लियो (1,३07 [206५1०0 ७) ने संकट के समय अथात्‌ मूढगभां 
वस्था में या प्रसव के सनय अच्छी प्रकार से अनेक चयो को प्रसव कराया हो 
तथा यश प्राप्त किया हो, वे ही सब स्त्रियां प्रध्षवकर्म कराये ॥ १॥ . 
गर्भ जीवति मूढं तु गर्भ यज्ञेन निर्हरेत्‌ । ह 
हस्तेन सर्पिषाक्केन योनेरन्तर्गतेन सा ॥ 
स्ते तु गर्भ गर्भिएया योनो शस्ञं प्रवेशयेत्‌ ॥ २॥ 
यदि गर्भ जीता हो परन्तु मूढ हो गया हो तो ह्वाथों में घी (गोकाघी) 
लगाकर ( विषनाशक तथा वातनाशक होने से घी लगाना ही प्रशस्ततम दैन 
कि अन्य कृमिनाशक पदार्थों दाथ साफ क॒ लेना मात्र पयाप्त हैं जैसे आज 
कल को लेडी डाक्टर करती हैं ) योनि के अन्दर डालकर यत्नपूवक मूंढगर्भ 
को धीरे २ सीधा कर के निकालना चाहिये । परन्तु यदि गंभ अन्दर मर गया 
होतो योनि में शन्न प्रवेश करने चाहिये ॥ २॥ 


वेयल्नियःगर्भदारण--शखस्त्रशासत्राथविदुर्षी लघुहस्ता भयोज्मिता | 
सचतन तु शरस्त्रण कथचन दारयेत्‌॥ ३ ॥ 
जो श्र के चलाने में खूब विदुषी हो और शाख की भी खूब पंडिता दो, 
तथा जो लघुहस्ता अथात्‌ शीघ्रता तथा सफाई से बिना देर किये सब काये करने 
वाली हो, जेः डरपोक न हो भ्रत्युत्‌ निडर हो एसी चिकित्सका ज्ञी शन्न से मेरे 
हुए गर्भ का काटकर निकाले । परन्तु यदि गर्भ चेतन अर्थात्‌ जीवित देतो शन्न 
से कभी न काटे ॥ ३ ॥ 41 


स दायमाणो जननीमात्मानं चापि मारयेत्‌ । प 
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अथ मूढ गभेरोगचिकित्सा। १३७७ 


नोपेक्षेत खतं गर्भ मुहतेमपि परिडतः ॥ 
स चाऽशु जननो हन्ति प्रभूतान्न यथा पशुम्‌ ॥ ४ ॥ 
यदि उस जीवित गभ को शच्नसे काटा जायेगा तो वह मांता को भी मार 
देगा तथा स्वयं भी मर जायेगा | परन्तु साथ दी मरे हुए गभं को एऋ मुहुत भर भी 
अन्दर न छोड़ना चाहिये । उसे काटकर तुरन्त दी बादर करना परिडत वैद्य का 
काम हे ( यहां ^“ परिडत ” पुल्लिंग पाठ करने से यह अभिप्रायई कि ज्ञा क 
अतिरिक्त पुरुष वैय भी शच्क्रम कर सकते हैं ) वह मरा हुआ गभे यदि कुछ 
दर भी अन्दर रहेगा तो माता को उषी प्रकार मार देंगा जेस बहुत अधिक अन्न 
पशु खाल तो वह उस पशु को मार डालता है ॥ ४ ॥ 
अय च्छेदनप्रकारः--यद्यद कह हि गभेस्य योनो सज्जति तद्धिषक्‌ । 
सम्यग्विनिहरोच्छित्त्वा रत्तन्नारी प्रयल्लतः॥ १ ॥ 
गर्भ का जो २ अंग योनि में फंसा हो उस २ अंग को काटकर अच्छी 
प्रकार से वेय बाहर निकाल देवे । और माता की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करे ॥ १॥ 
एव*निहंतशल्यां तां सिश्वेदुष्णेन वारिणा । 
ततो.ऽभ्यक्कशरीराया योनो खेदं निधापयेत्‌ ॥ 
एव खद्भा भवेद्यानस्तच्छूल चापशास्यात ॥ २॥ 
इस प्रकार से जब सारा गभ निकल जावे तो उन्नी पर गरम जल का 
सिंचन करे । फिर सारे शरीर पर तेल या घी को मले तथा योनि में ज्ेद्द अथांत्‌ 
ओषधों के बने तैल या घी अथवा साधारण सरसों का तेंल व गौ का घी पिघलाकर गर्म 
किया हुआ लगा देवे । इस प्रकार से योनि कोमल हो जाती हे तंथा उसका शुल 
नष्ट हों जाता है ॥ २ ॥ 
योनिक्षताचरकित्सा--अथ प्रसूताया योनों ज्षतादेस्तु चाकेत्सतम्‌ । 
टन तुम्बीपत्र तथा लाधर समभागं तु पेषयेत्‌ । 
तेन लेपो भगे कायः शीघ्र स्याद्योनिरत्तता॥ १॥ 
यदि फ़्सूता स्नी की योनि में क्ततया बणादिदो जावें तो तुम्बी के पत्ते 
तथा लोध को समान भाग लेकर पीखे । इसहइं लेप योनि में ऋर दें तो योनि 
शीघ्र ही त रदित हो जाती दै अर्थात्‌ त्रण भर जाते हैं ॥ १ ॥ 
योनिगाडीकरणम्‌ू--पलाशो दुम्बरफल लेलतंल्लसमान्वत म्‌ । 
योनो प्रलिप्त. मघुना गाढीकरणमुत्तमस्‌ ॥ २ ॥ 
ढाक की फली तथा गूलर के फल दोनों को समभाग पसिकर तिल के तेल 
घे मिलाकर, शहद डालकर योनि में लेप करें तो योनि गःद़ी अर्थात्‌ संकुचत हो 
जाती हे । इसके लिये यह उत्तम योग हूँ ॥ २॥ 
कुक्षिहासोपायः--प्रखुता वानिता वृद्धकुक्षिह्वासाय संपिषेत्‌ । 


१७३ 





17919 ७ 


१३३८ थोगरल्वाकरे। 


प्रातमथितस मिश्रा जःसक्तादात्कणाजटाम्‌ ॥ है ॥ 
प्रसूता ञ्नो बढ़े हुए पेट को छोटा करने के लिये प्रातःकाल पिप्पलीमूल. का 
मथित अथात्‌ ददी के मठे के साथ प्रसव के २१ दिन बाद पीवे॥३ इति भावश्रकाशात्‌ 


अय वज्नसनातू--आ सु राहं कह्लासन्धृत्थ काज्जकनावलाडतम्‌ । 


गर्भाशय खत गभ पातयेत्पानयोगतः ॥ १॥ 

राई, हींग, सेंघानमक इनको कांजी में घोलकर मृत गर्भ वाली स्त्री को 
पिलायें तो पिलाने मात्र से ही यह योग गर्भाशय में मरे हुए गभ का बाहर 
निकाल देता है ॥ १॥ 
विषमागतगर्भोपायः--आलोज्य काज्जिकेधोटीपुरीष वख्रगालेतम्‌ । 

सासन्धूग्राुरातेल विषमागतगभचुत्‌ ॥ २॥ 

घोड़ी की लीद को कांजी में घोल के वल्लसे छन लवे । । आर इसमे खंघा- 
नमक, बच वा अजवायन, राइ तथा तिलो का तेल मिलाकर पिलाय ती टदे. 
सूढगर्भ को स्वयं निकाल देता है ॥ २॥ 
मूढगभापकषणक्ःयोगः-- परूषक शिफालपः 1स्थरामृलङ्ता ऽथ वा । 

` नाभिवस्तिभगायेषु मूढगभोपकषंणः ॥ ३॥ 

फाले की जड़ को कूट पीसकर नाभि, बस्ति तथा योनि आदि पर लेप 
कर । अथवा शालपणं। की जड़ को पीसकर नाभि, बस्ति आदि में लेप करद तो 
मूढ़गर्भ बाहर आ जायेगा ॥ ३ ॥ इति मूढ़गर्भचिकित्सा । 


अथ प्रष्रताया उद्रख्यापरोपद्रवानाह । 
श्रस्ताया न पतिता जठरादपरा यदि। 
तदा सा कुरुते शुलमाध्मानं वह्निमन्दताम्‌ ॥ १॥ 
यदि प्रसूता स्त्री की अपरा या जर बाहर न निकल जावे तो वह ्अन्दएरह> 
शल, आ।ध्यान तथा अमग्निमांय कर देती है ॥ १॥ 
अथ तब्िकित्धा--केशवेधशितया-5क्ुल्‍्या तस्याः करटं भ्रघषयेत्‌ । 
५ नम।ककटुकालाबुकतवेघनरूषेषपः ॥ १॥ 
उंगली पर बाल लयेटकर ( अथवा किसी छोटे से ब्रश से ) प्रसूता के 
कणठ को घिसे तो जर बाहर निकल आती है ॥ अथवा सांप की के-चु ली, कड़वीं 
ठुंबी, श्वेत तोरी तथा सरसों ॥ १॥ 
चू रतेः कटतेलाङ्केधूपयेदभितो भगम्‌ । 
 लाङ्गलामूलकल्केन पाणिपादतलानि हि । 
प्राल्निम्पेत्सातिका योषिद्‌ रापातनाय वें ॥ २॥ ह 
इन सब को चूणौ कर के सरसों के तेल में मिलाकर योनि को अच्छी प्रकार 
से धूप देवे तों जेर गिर जाती हे ॥ अथवा लांगली विष की जड़ के कल्क से , 
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अथ खूतिकारोगचि कित्सा । १३७६ 


5 


प्रसूता के हाथ तथा पेरों को लीप देवे तो भी अपरा या जेर निश्चित रीति से 
निकल जाती है ॥ २॥ ” 
श्रथापराकर्षणाविधिः--हस्त छिन्ननख लिग्धं सूतीयोनौ शनैः क्षिपेत्‌ । 
अपरां तेन हस्तेन जनयित्री विनिहेरेत्‌॥ ३॥ 
हाथ की उंगलियों के नख कटवा ले फिर घी से हार्थो को चिकना कर के 
सूतिका की योनि में धीरे से हाथ डालकर अपरा या जेर को बच्चा जननेबाली 
चिकित्सका वा दाईं निकाल लेवे ॥ ३ ॥ 


अथ सतिकारोगाधिकारः । 
पूथिव्यां पतिते वत्से योनो पिएडनमिष्यते । 
अप्रवेशो यथा बायोस्तथा संरत्तणक्रिया ॥ १॥ 
बच्चे के गर्भ से बाहर होकर प्रथिवी पर गिर पड़ने के बाद योनि को दबावे 
और संकुबित करे । ओर ऐसी क्रियायें कर के रक्षा करे जिस से वायु का योनि 
में प्रवेश न हो सके ॥ १ ॥ 
अथ मकललक्षणम्‌ू--वायुः प्रकुपितः कुयोत्सरुध्य रधर च्युतम्‌ । 
खूताया हृच्छिरोबस्तिशूल मकल्लसंशितम्‌ ॥ २॥ 
प्रकृपित हुश्रा २ वायु गर्भाशय से बहते हुए रषिर को रोककर प्रसूता ल्ली 
के हृदय, सिर तथौ बस्ति में शूल उत्पन्न कर देता है इस शल को मक्कलशल 
कद्दते हैं ॥ २ ॥ 
` अथ मक॒ल्लस्य विकित्पा--संचूर्णित यवक्तारं पिवेत्कोष्णेन वारिणा । 
सपिंषा वा पिबेन्नारी मक्कन्लस्य निदृत्तये ॥२॥ 
जोखार को खूब चूणो कर के गरम जल से पीवे । अथवा घी से पीवे तो 
मकलशूल का नाश द्वोता है ॥ १॥ 
पिप्पली पिप्पलीमूल मारेच गजपिप्पला । 
नागर चिज्रक चव्य रणुकलाजमाद्काः॥२॥ 
पिप्पली, पिप्पलामूल, मिरच, गजपीपल, सोंठ,- चीता, चव्य, रेणुका, 
इलायची, अजमोद अथात्‌ अजवायन ॥ २॥ 
सर्षपो हिङ्ग भागीं च पटेन्द्रयवजीरकाः । 
महानिम्बश्च मुवा च विषा तिक्ता विडङ्गकम्‌ ॥२॥ 
सरसों, हींग, भागों, पाठा, इन्द्रजौ, जीरा, महानीम, मूवा, अतीस, कुटको 
बायविडंग ॥३॥ . 
पिप्पल्यादिगणो द्येष कफमारुतनाशनः 
गुल्मशूलज्वरहरो दापिनश्चाऽऽमपाचनः ॥ ४ ॥ ह 
यह पिप्पल्यादिगण कहाता है, इस से कफ तथा वात का नाश होता है । 
गल्म, शूल ज्वर का नाश करता हे तथा अमिदीपन तथा आमपाचन है ॥रा 
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३८० योगरत्नाकरे \ 


क्ाथमेषां पिबेन्नारी लवेन समन्वितम्‌ । *  , 
मकल्लशूलगुल्मप्नं कफानिलहरं परम्‌ ॥ ५॥ 
इस पिप्पल्यादिगण का क्राथ नमक मिलाकर प्रसूता को पिलावें तों मकल 
शूल तथा गुल्म का नाश होता है तथा यह परम कफवातनाशक दै ॥ ५॥ ` 
त्रिकट्वादिचूर्णम--जिकटुक वातुर्जातक कु स्तुम्बरुचू ण॑सं युक्कम्‌ । 
खादेद्‌ गुड पुराणं नित्य नारी मकल्नदलनाय ॥६॥ 
सोठ, भिरच, पीपल, दारचीनी, तेजपात, इलायची, नागकेसर, धनियां 
इन सब का समभाग लेकर चू करके पुराने गुड से मिलाकर खवे तो मकल. 
शूल का नाश द्वोता है ॥ ६ ॥ 
शोणबोलादिः--शोण बोल सघत सगुडं गुटकीकृत गिलितम्‌ । 
मकल्लाभचशूल हन्त समूल सशाणेतातङ्म्‌ ॥ ७ ॥ 
लाल बोलको घी तथा गुड़ मिलाकर गोली बनाकर निगल । इस 
मकलशूल तथा सून के अन्य उपद्रव नष्ट हेते हैं ॥ ७॥ 
दिङ्गयोगः--दिङ्ग शुद्ध ससर्पिष्कं भुक्त मकल्लशलनुत्‌ ॥ ८ ॥ 
शुद्ध हग कोची से मिलाकर पिलावें तो मकलशूल का नाश द्वोता है ॥०॥ 
इत मकलाचाकेत्सा ॥ ¢ 
अथ प्रसूताया दिखन्याह-- प्रसूता युक्रमाहारं विहारं च समाचरेत्‌) ` 
व्यायाम मथन कोच शीतसेवां च वजेयेत्‌ ॥ १॥ 
प्रसूता ज्री को चाहिये कि युक्त आद्वार बिहार करे । व्यायाम, मेथुन, कोध 
तथा शीत सेवन न करे ॥ १॥ 
मिथ्याचरात्खूतिकाया यो व्याधिरुपजायते । , 
स छच्डसाध्याऽसाध्यो वा भवेत्पथ्यं समाचरेत्‌ ॥ २॥ 
~ सूतिकाल्ची को मिथ्याचार अथ।त्‌ अप्य आहार तथा व्यवहार करने से 
जा राग उत्पन्न होतादे वह कश्साध्य होता दे अथवा असाध्य होता है । 
- इसलिये पथ्य सवन करना चाहिये ॥ २॥ इति भावप्रकाशात्‌ ॥ 
इति इरद्वारीयगुरुकुलविश्वविद्यालयज्ञातकेन श्रीवद्याधरविद्यालंकोरेण लवपुरीय 
श्रीमहयानन्दायुवेंद्‌ महाविद्यालयीय वैद्यकबिराजोपािधारिणायुर्वेद्शास्तरिणा राज- 
. यक्ष्म॑चिकित्सकेन जलचिकेत्साविशेषज्ञेन रसेंन्द्रसारसंग्रहटीकाकत्रों कृतायां योग- 
रज्ञाकर॒स्य रत्नगभानाम्नि टीकायां स््नीगभरोगप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ ; * 


£ अथ छतिकारागनिदानम्‌ । 
मिथ्योपचारात्संङ्गेशाद्वि षमाजीरो भोजनात्‌ । ` (क ~ 
सूतिकायास्तु य रोगा जायन्ते दाख्णश्चते॥१॥ 
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